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ity. In some cases of 
g back pain, surgery may 


11760. : 
re are two kinds of back 
“upper back pain and low 


ain. Upper back pain 
the neck and shoulders. 


sin may radiate into the 
fnd hands. Low back pain 


the lower half of the 
d the pain may also be 
116 legs and feet. 
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ned over the computer 


priods of time. So... 


the shoulders too far 
for by straining your 
men! 
4 sit for too long in front 
e TV or computer at 
॥ Look away, blink and 
yround during breaks. 
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ज्योतिष wa की अपुवे माया ` ` 


भृगुतप्रशनावली 4 | | 


_ (सन को सभी Remi को दूर करने के लिए) 
ज्योतिष सम्बन्धी हर प्रकार के प्रश्व और उनके उत्तर 3 





इस पुस्तक में दिए हैं। ज्योतिषी और ज्योतिष सीखने 
Ss . वालों के लिए ETA पुस्तक हैं । 
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प्रकाशक-भवानीशंफर ज्योतिष कार्यालय, हाथरस - 


मुद्रळमतेकटेशवर मुद्रणालय हाथरस . 
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प्रश्न और उसका उत्तर | 


` विधिः-प्रशश्‍न बताने वाले ज्योतिषी को चाहिए कि 
/ नीचे के. ११ प्रश्नों को प्रश्‍न पूछने वाले आगन्तुक को दिखा 
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.. कि किस-किस चाटं में आपके प्रश्‍न का नम्वर मौजूद Ë 


' जव वह वतादे कि इन मे|तब ज्योतिषी को चाहिएं कि चार्टों 
। पर ऊपर सीरियल नम्बर वाली संख्याओं को अपने मन हौ मन 
stg लेवें फिर जो संख्या का जोड़ लगे उसी नम्बर के पहले 
STE में देखे तो पृता चल. जायगा कि पूछने वाले आगन्तुक 
Re tae क्या हैं | - तब आये प्रश्न चक्रों में जो प्रश्‍न चक्र उक्त 
पुछ्ने वाले के प्रश्न से सम्वन्धित हो उसमें पूछने वाले ही व्यक्त 
` सेइष्टदेव का स्मरण करवाकर चक्र में उ'गली रख वाले। 
 तबजिकअङ्क g या अक्षर पर उंगली- रखे उसी.के आगे लिखे 
/ की पढ़कर वताये । भगवान की कृपा से उस प्रश्नावली का 
८ प्रश्नोतर लगभग ठीक ही बैेगा। . | 
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प्रशन चार्ट “व 


१-रोग परीक्षा प्रश्‍न । 
२--विवाद परीक्षा प्रश्न ` 110 S 
३--सन्तान परीक्षा प्रशन ।- ` 5४2; E 
 ४--रोजगार परीक्षा प्रश्न । ५2.2 
, ५-बन्दी मुक्ति परीक्षा प्रश्न । | a 2, 
६-गमन परीक्षा प्रश्न । bes E s 
, ७--नष्ट द्रब्य परीक्षा प्रश्न | ate eth 


८--व्यापार परीक्षा प्रश्न । “eae 
e—fagr परीक्षा प्रश्न । हु a 2 


१०- सम्बन्ध परीक्षा प्रश्न । | हँ ae 
११--विवाह परीक्षा प्रश्न । tyr 
२-चोरी TAATA . || | ae 
१३- मनोकामना पूर्ति परीक्षा प्रश्न । Fe xf 
१४ -गर्भ परीक्षा प्रश्न | 1110 
१४-शत्रु नाश परीक्षा प्रश्न | RP | 


| नौट- पहिले प्रश्न कर्ता से इन प्रशयों को दिखाकर बहे 
कि तुमहारा प्रश्‍न इनमें है या नहीं, जव वह कहे कि इसमें | 
प्रश्‍न है तब उससे कहे. कि अव अपने प्रश्‍न फे आगे लिखकर | 











अतः फिर अब उपरोक्त बने चार चक्रों मैं. प्रश्न क 
. को दिखा कर यह पूछे कि तुम्हारे प्रश्न का ara 
. इन . चारों चक्रों में से किन किन चक्रों भें है.। जब क 
जिन-जिन चक्रो में बताये उन्हीं का चक्र नम्बर जोड़कर gy 
जाने | फिर उसी प्रश्न के चक्र में उंगली war कर उत्त 
बतावे। अथवा आगे दिये एक से पन्द्रह नम्वर तक केचा 
हैं उन में जो प्रश्‍न का अंक उसका है उसी नम्वर के चक्र) . 


उंगली रख वाये फिर उसी के नम्बर या अक्षर वाले उत्त 
को कहे। | 


उदाहरण न, 


o.  'मान लो कि प्रश्न कर्ता ने अपने मन में सोचा ah 
` रोगकवतक दूर होगा। अब समझलो कि आपने प्रश्न चाट 
[1 पुछ्ने वाले के सामने रखा तो उसने अपना नम्बर १ 
किया क्योकि प्रश्न का नम्बर एक ही दिया है। फिर आप. 
उसके सामने चारों प्रश्न चकों को रखिए और कहिए कि 
, जिस-जिस में उसके प्रश्न का नम्बर हो उस-उस प्रशन चक्र कौ 
 वताये कि किस-किस में उसका नम्बर है। तब वह Tee 
— नम्बर के प्रश्‍न चक्र को ही वतायेगा क्योंकि १ नम्बर केवल. 
SRC नम्बर वाले प्रशन चक्र में ही हैं और तोनों में नहीं है । 
` तब आप प्रश्न चक क्रा नम्वर देखो तो १ नम्बर ही हैं तो 
` परीक्षा प्रश्नं चक्र १ में उ.गली रखवाइये । मांनलो फिर 


: प्रशन पूछने वाले ने परीक्षा प्रश्‍न चक्र में ऐ पर. उ'गली रखी हैं 
oS सामने लिखे उत्तर को कहे-- ` 
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ऐ के सामने. का उत्तर, हे प्र० कर्ता, आपका रोग सम्वन्धी 
go है। सो काम विकार उत्पस्त होने से नाड़ी कीं गति 


` अन्तर करती है सो शीघ्र ठीक हो जाओोगे। 


ao. 


| 


दूसरा उदाहरण ` ` 


नानलो चाट प्र० में. प्र० कर्ता ने अपना नम्वर . | 


मालूम करके चक्र नम्वर में पहिले और दुसरे चक्र में Yo का 
नम्बर होना बताया है. तो. अव पहिले और दूसरे चक्र. के 
नम्वर १+२ को जोड़ो तो बनता हैं. इसका 'परीक्षा प्रश 


चक ३ में उंगली रखवाओ|मानो उसने ख पर Suet रखी | 


ys ७ a 3 उत्त j 3 
है तो उत्तर यह हुआ कि प्र० सन्तान से संबन्धित है उत्तर यह ' _ 


है कि आपके सन्तान होगी लेकिन कुछ ea हैं ईशवर को 
इच्छा ही ऐसी है | 


तीसरा उदाहण : 


यदि पहले दूसरे चौथे में. तीनों 19 न० होना बताया हैं... 
तो ७ त° aafaa कि२#१1३ =9 हुआ अतः सातवे ite 
परीक्षा चक्र में उगली रखबाकर प्र० का उत्तर । ‘ae 


चोथा उदाहरण | : 


यदि पहले, दूसरे चौथे आठवे चारों में प्र अक है तो 
phat 1०:१३ बना तो वे प्रशनोत्तर चक में उगली re 
रखवाकर प्र० का उत्तरदे। . . ` oe 


न कु 


> 
क्र 


वि S 







i 7 : ५ A 5 नय «|. WE 
+. QC-0. Mumukshu Bhawan Varane 
“OI AREAS Ie Be 


(=) 


faaea 


9 रोग परीक्षा प्रश्न १० 
२ विवाद परीक्षा p». ११ 


३ सन्तान 1, on १३ 
 ४रोजगार , „» १५ 
as ५ बन्दी मुक्ति ;; n १७ 


६ गमन विचार , -,, _ 
. ७ नष्ट द्रव्य 7 7 
`= व्यापार परीक्षा ,: 
€ विद्या परीक्षा, -,, * 
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१२ चोरी 9) 33 
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३० 
.. १५ शतनाश. ११ ३१ 
-: १६ रामशलाका ३२ 


१७ 91 देखने की विधि 11 ३३ 
- वृद हिन्दृप्रश्ना० फालनामा ३५ 
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= २० अंगुली रखने का चंक्र ३८ 


1६ ज्ञानचन्द्रोदय प्रश्नावली 


२१ प्रश्नों के शुभाशुभ फल ३९ 
२२ नवद्रह प्रश्‍ना० अनुसार ४४ 


२३ ag चक्र विधान ४५ 
२४ FATS चक्र, डर 
२५ नवगुह फल विचार ४६ 
` २६ इस्लामी फालनामा ५३. 
२७ हिदायत उत्तर US 
२८ aafaa प्रश्शावलौ 
O फॉालनामा ५८ 
२६ प्रश्‍नावली Aw ५८ 


३० हजरत गं।स उल आजम ५६ 


३१ प्रश्नावली चक्र हः 


on २९ ३२ महावीर इइनावलीके अनुसार 


प्रश्नमाला ९६६ 

३३ राझिचफ़ावलीकेअनुसार७६ 

३४ हकोमतमत म प्रश्नावली ८५ 
HALA भाग्य दपण 

३५ प्रश्‍न चक्रावलोफालनामा२ 


३६ प्रथम SH ९३. 
३७ प्रश्नकल ' ५७. 
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(a) | 
= उ० आज का समय केसा बीते ११९ ६२ परदेशी विचार फल १२८ . 
| ४१ » मनोकामना पूर्ण होना १२० ६३ खोज विचार फल १२६ के 
| ४२ » परीक्षा विचार उत्तर १२० ६४ मित्र मिलाप विचार १२६ | 


| ४३ उत्तर प्रेम परीक्षा विचार १२१ ६५ सुकेहमा विचार फल १३० | En 
४४ „ स्त्री परीक्षा विचार १२१ ६६ यात्रा विचार फल 1३० 


| ४५ , खोयामाल 3 १२२ ६७ पशु खरीद विचार , १२३० 
| ४६ + BRET । ० १२२ ६८ उत्तर लाभ हानि + १३१ 
| ४७ „नौकरी „ .» ˆ १२२ ६९ नौकरी विचार फूल १३१ 


४८ , कारोवार » s» १२३ ७० ,, विद्याप्रप्तिबिचा रः,, १३२ 
| ४९ ,, आमंदनी „ ¬» १२३ ७१, परदेशी आगमन ; १३२. 
| ५७ n सुखआराम विचार १२४ ७२ „ शत्रुनाश विचार » १३२ : 
। ५१ „ कष्ट विचार फल , १२४ ७३ , चिन्ता विचार » १३३ ` 
| ५२ » विवाह विचार ,, १२४ ७४ js कर्जा विचार ,. १३३ | 
| ५३ » सन्तान विचार ५, १२५ ७५ 1 कृषि, 6 RR 
| ५४ ,, परीक्षारोग „ n १२५ ७६ ,, रोगी, २ १३४ 
५५, विद्या n » १२६ ७७ „ गर्भे दिशा विचार , १३४ | [ 
५६ , यात्रा „ » १२६ ७५, चोरी गई चीज वं चोर १३५ A 
| ५७ „ गुमशुदा की तालाश १२६ ७६ . तक पुत्र का विचार १३५ | 
| शद ७ गर्भ में कन्या यो पुत्र १२७ ८० » अनाज खरीद विचार १३५ | 
५९ ,, स्वप्न विचार फल १२७ ८१ » शादी विचार फल १३६ : 
चोरी बिचार फल १२८ दर रोजगार विचार १३६ | 
६१ ५ वन्दी विचार फल १२८ ८३» मनइच्छा विचार १३६ | 
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` उ-आपको यह रोग पिता के विचार के कारण उत्पन्न ga 
ae हँ। शीध ही ठीक हो जाओगे। `. 


Sarre ag रोग पित्त के बिकार फे कारण वशानुसार रक्त 

Sk से उत्पन्न हुआ S जलदी ही ठीक हो जाओगे । | 

...._ए-अपनी नाड़ी में पित्त का विकार बना रहता है इस कारण 
 रोगःलगाहै, चिन्ता न करो ठीक हो-जांओगे। 

`. ` ऐ-काम का विकार उत्पन्न होने से .नोड़ी की गति' अन्तर 

o ...“करती है सो ठीक हो जाओगे । 
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oe ओ-आपको गरमी का विकार है शीघ्र हौ दर होगा, चिन्ता 
Fa : मत करो। avers 

` [उपकार करने से अर्थातु पुन्य करने से भला होगा, आपको 
` मनोव्याधि रोग : at 


। 


F a कफ विकार से कष्ट है चिकित्सा कीजिये, ईशवर ने चाहा | 


ओ-  तीोशीप्रही आराम हो जायगा । ` । 
Be ही दूर हो जायगी। . | 


o ` कपको यह रोग अभी पीछे दिन से ही 
RAT इलाज करो ठीक हो हा हुआ है, चिन्ता न | 


 खआपको ag रोग पेट की खराबी के कारण हुआ है | । 
 . ` उपचार करने से दुर होगा। | 
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(११) 
` ग-भूत पिशाच का चक्कर छोड़ कर वीमारी का इलाज करो,. | 
7 'तभीठीकहोगे। : ' 
--अपको भ्रम है कि कोई भूत हैं परन्तु agaa बीमारी है 
सो इलाज करने से ठीक होगी । . . 
-यह रोग इडा नाम नारी से हुआ है सो यह इलाज करने से 
द्र होगा । 
च--इलाज कराये शीघ्र बीमारी द्र हो जावगी यह रोंग 
वात पित्त की Teas से हुआ हैं। 
छ--वात कफ की गड़बड से रोग हुआ है, उपचार कराने से 
स्वस्थ हो जायगी | 
Gag वीमारी धातु के कारण हुई हैं. सो जल्दी ही ठीक 
हो जाओगे 


` झ--उदर रोग हैं उपाय करिए दवा से ही रोग जायगा, खाने 
पीने का re ज रखे। 


[भोजन किया करो, टहलने जाया करों, रोग दूर होगा । 


ट--आपको जो रोग हैं वह ठीक तो अवश्य होगा लेकिन देर 
॒ गा। - 


ठ-यह रोग ला इलाज है.फिर भी कोशिश करने से ठीक हो | 
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| >ल्‍हे प्र० करने वाले ! सावधान रहो यह व्यक्ति तुमसे अधिक 


सवल है। अतः इससे झगड़ा करना -तुम्हारै लिए शुभ . . 


`` हानिकारक है। . 
. ४-हे प्र० पूछने वाले.! यह व्यक्ति तुमसे हर प्रकार बलिष्ट है 
. ` अतः उससे विरोध करने में हानि है । 
~ XR प्र० पूछने वाले | सावधान रहो इस समय .इससे विवाद 
` करनेमेंतुम्हारीहार है। | 

'६- हे प्र० कर्ता ! सावधान रहने में तुम्हारी भलाई है झगडा 

करना हानिकारक है। | 

. हें प्र० करनेवाले! झगड़ा करने में लाभ नहीं है। 
Sgro कर्ता! विंवाद में विजय पाओगे। . 
~` ९-हे प्र० पूछने बाले ! इस विवाद सें विजय सम्भव दिखाई 
E <-9edte is. 
20-8 प्र० करने वाले ! fi 
2 ? RA न बास ववाद में लाभ होंगा परन्तु कुछ समय 
` ११-हे To कर्ता ! झगड़ा न करके मीठा बनकर समस्या को 
सुलझाना, झगड़े से अधिक लाभदायक रहेगा । 


| eee तुम्हारा विवाद है वह स्वयं कमजोर है, तुम बल- 
` ` तान हो अतः लाभ होग ईह ल 


ह 
o नहीं हैं। 
4 
3 








t Fe | 
a To करने वाले ! प्रश्न का उत्तर यही है कि विवाद से 
aR रहता ही लाभप्रद है। ही 25 ae 


° fi 
> gato a” 
x ` 
« 4 


` ३-हे प्र० करता ! इस व्यक्ति से विरोध करना तुम्हारे लिए 


है. i Np ie ° 
= 5 * YT “> 5! 
a] ०१०० a E 
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(१३) a 
६-हे प्र० कर्ता ! इस समय को घुकाकर फिर किसी समय | 
. विवाद करने में लाभ है। f 
१७-हे प्र० कर्ता ! लाभ करना है तो इस समय विवाद. का | 
विचार त्याग दो। . . x 
१८-हे go करने वाले ! प्रश्न का उत्तर विवाद न करतेसे | 
ठीक है के 
१९-हे प्र० पूछने वाले ! विवाद में जीत है। x 
२०-हे प्र० कर्ता ! विवाद में जीत होगी। | 3 
सन्तान परीक्षा प्रश्न ( ३ ) a 
= 
क- -ईषवर की लीला अपार है, ATHY सनन्‍्तानःतो प्राप्त होगी . 
परन्तु देर से होगी | ee 
ख--आपके सन्तान होगी IVT कुछ देरी है, ईश्वर को इच्छा si 
ही ऐसी है । - | 
ग--आपको सन्तान प्राप्त होगी परन्तु योग ऐसा हैं कि कन्या | 
प्राप्त होगी l हु A टु हिन: 
घ--कच्या प्राप्ती का योग हैं, सन्तान मिलेगी परन्त्‌ [देर pon 
श्राप्त होगी। | TALNA 


--भगवान का ध्यान, भजन करो आपको सन्तान तो मिलेगी _ 


कक) EIN my 


ii 1५३७. $ 


a a उत्पन्न होगा। | 

` जं-पुत्र प्राप्त होगा चिन्ता मत करो । खुशी से घर भर जायगा 
' झ-घर में खुशी होगी यत्न करने से पुत्र उत्पन्न होगा । 
` उम-तुम्हारे घर में शीघ ही कन्या उत्पन्न होगी, यह कष्या 
` ` . बहुत भाग्यशाली होगी | i 
= ` ट-कन्या होने का योग है परन्तु भगवान की लीला विचित्र है 
| सन्तान अवश्य होगी | : 

. ठ-आफके घर में सुन्दर बालक का जन्म होगा, चिन्ता दूर होगी 
चिन्ता मत करो। .. 

` ङ-भआपके घर में खुब सूरत भाग्यवान बालक का जन्म होगा | 
Sai घर में खुशी होगी । | 7 
Sarah यहाँ कन्या सन्तान उत्पन्न होगी ऐसा योग पाया. 
- जाता है | 


| ना जाता है । ; 

Á a8 गी आपके wie सन्तान का योग नहीं है, चिता मत 
` करो, कार्य पति देर से होगी . 
` थ-आपके सुन्दर वालक प्राप्त होगा ऐसा जानां जाता है । 

।  देनआपको पुत्र प्राप्त का योग है ऐसा' जाना -जाता है परण्तु 
अभी कुछ देर हैं o. A 
ध-अभी आपको सन्तान होना सुख नहीं हैं सो चिता मत करो । 

[न होगी अवश्य ghi गी ; 


RIR nd we 8.६५. 
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रोजगार विचार प्र. ४ o 





क- हे प्र० करने वाले ! तुम्हारे दिल में रोजगार की जो इच्छा af Som 
है वह कोशिश करने से प्रा होगी। | x a 
ख- हें प्र पूछने वाले! जो yo रोजगार का विचारा है बह 


ठीक है परन्तु देर से पूरा होगा, उधम .करने से सफलता | 
शीघ्र मिलेगी l Ta oe Be: 
ग- हे Fo करने वाले ! तुम्हारा रोजगार कुछ समय बाद लगेगा ४: 
भगवान का स्मरण किया करो। fe. 
घ--हे yo कर्ता ! अच्छे दिन आने वाले हैं भगवान का भजन | 
HU | रोजगार मिलेगा 1. ee: 
ड--हेप्र० कर्ता ! भाग्य अच्छा हैं रोजगार भी शीघ्र मिलेगा। | 


च-हें प्र० पूछने वाले ! रोजगार“ शीघ्र लग जाएगा परन्तु. 

गणेशजी का भजनःकिया करो। .. a 23 
छ-हे To करने वाले.! तुम्हारा रोजगार लगेगा लेकिन कुछ | 

देर लगेगी | | | १ 
ज- हे प्र० कर्ता ! तुम्हारा मन रोजगार की चिन्ता में at २ 
” जल्दीलगेगा। : ४४268 कह र 
झ-हे To करने वाले ! रोजगार लगेगा परन्तु अभी देर हैं। > 
ञ-हे प्र० पूछने वाले ! तुम्हारा रोजगार बहुत अच्छा लगने r 


BRE LRN $ X 


~y 


a 


ठ=-हे प्रश्न करने वाले ! फिकर छोड़ दो रोजगार 1 1 
लगने वाला हैं । $ 
ड--हे प्रे पूछने वाले ! शिवजी का भजन किया करो। d 
जल्दी लगजाएगा। | १ 
ढ--हे प्र० करने वाले ! रोजगार अच्छा लगेगा। परन्तु कु 
बिलम्ब लगेगा । 
णहे प्र० करने वाले ! रोजगार.लगने में अभी कुछ देर है। | 
त- हे प्र० पूछते बाले ! तुम्हारा रोजगार प्रदेश में लगेगा || 
थ--हे To कर्ता ! रोजगार घर छोड़ने पर बाहर लगेगा। | 
द--हे प्र० करने वाले ! तुम्हारा रोजगार होकर बिगड़ गयाई 
फिर बनेगा १ 
ध--हे 19 पूछते. वाले ! अभी रोजगार नहीं लगेगा कुछ नुकस 
ORDS होगा। 2 R 
5 ` नः--हेप्रण कर्ता ! रोजगार वनने बाला है चिन्ता मत करो। 
५. बन्दी मुक्ति का प्रश्न (५) 


` ` १-हे्र० करने वाले ! वह प्राणी जो बन्दी हैं जल्दी ही मुक्त 
जाएगा। | 
. २>हे प्र० करने वाले ! जल्दी में वह जीव बन्दी से मुक्ति 


[en 








( १७ ) 


४, अकसमात्‌ ही बाद से वह जीत छूट जाएगा। 

हे ५, वह जीव बन्धन से छुटेगा' परन्तु अभी कुछ देर लगेगी । 

| : ६० उस जीव के वन्धत से छूटने में देर लगेगी । 

1७. वह प्राणी afa से बड़ी कठिनता से छूटेगा। 

| ८. जो जीव बन्दी है उसके छूटने में बड़ी कठिनाई होगी तब | 





| छ्टेगा | ट : 
3 a. कुछ बिलम्ब से वह बन्दी छूटेगा | cs à 


१०. बन्दी के छूटने में समय लगेगा घबड़ाओ मत । Feat 
4१. प्रश्न अच्छा नहीं है जिसकी आशा है वह अभो ea में: 
| देरी है । | >> 
{१२ प्रश्न ठीक नहीं है जो बन्दी है वह कोशिश करने से छूटे | 
1१३. चिन्ता मत करो तुम्हारा जीत्र शीघ्र ही बन्धन से मुक्त हो = 5 
। जाएगा। ip Fe Bos 
| १४. जो प्राणी वन्दी है वह छूटेगा Re 
६५. चिन्ता करने से लाभ न होगा, यत्न करने से ही काम बनेगा 
। पेसा भी अधिक खच होगा | SL Se ee 
4१६. इस जीव का बन्धन अधिक कष्ट भोगने के बाद छूटेगा । ai 













१७. शंका ग्रस्त प्रश्‍न है, खर्चे करने और कष्ट भोगते के पश्चात्‌ ' | a, 
| ही यह जीव बन्धन से छुटकारा पायेगा । ps 2 
4१८. ज्सि जीव के विषय में सोचा है वह छूटेगा परन्तु कष्ट z 
पाने तथा व्यय करने पर छूटेगा । ae 


१९. प्रश्न ठीक नहीं है; जीत्र का बन्धन नहीं छुटेगा छूटने में | 
डो] २०. किसी तरह भी समय से पहिले बन्धन नहीं छूटेगा, व्यय . es 


> 
® 
e 


t= g 
> ०4 i 
=" हा 
os 3७ r hr, 
pos R A 






. 5 G C 2 z . J Les ‘Se tS 
zA -0. Mumukshu Bhawa n Varanasi ;ollecti 
+ dN ` a oe l> EE al > «522 Pl m A SN i re 


So) nS a 





गसन विचार प्रश्न (६) 


2 | १५|१२|५ 


१७२ |€ |६ |१८ 


१९/१३।३ 1१०१६ 
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| 
१- तुम्हारे मन में दक्षिण दिशा की ओर जाने का हे 




















सो जाना उचित ही होगा । : 
२-एुम्हारी निकट देश में जाने की इच्छा है सो तुम | 3 
- जाभोगे | - | | 
. ३-भगवान ने चाहा तो आपका कार्य सिद्ध होगा। तुम 
> दिशा को यात्रा करो । | ; 
`. ४-प्रश्न अच्छा है, उत्तर दिशा में मत जाना अध्य दिशा 
in जाने पर लाभ होगा । i 
 २-कायं सिद्ध होगा, दक्षिण दिशा को प्रस्थान करना | 
६० कार्य सिद्ध होगा, पूर्व दिशा को प्रथम गमन करना । 
5... 9“ पश्चिम दिशा को गमन करने से लाभ होगा। 
` ८-पू्वं दिशा में गमन करने से लाभ होगा । i 
५ , eaaa अच्छा हैं विचार अनुसार दिशा में गमन करो, ला$ 
\ _ होगा। ean 
/ `. १०-निकट की यात्रा लाभदायक होगी । 
after पश्चिम में जाने से लाभ होगा। . 7 
RUM बनेगा लेकिन देर हैं। जाने से पहिले गणेश पूजन 
` करके अपनी राशि के स्वामी वाले दिन पूवं या पंश्चिम को| . 
गमन करना | | | | 
दशा की गमन करो तो लाभ होगा । 


: 
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१४-घर से चलते समय प्रथम पूर्व दिशा को चलो, फिर मन a 
चाही दिशा को जालो ।. 

१४-पश्चिम में जाओ लाभ होगा | 

१६-दक्षिण पूर्व दिशा तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगी । 

१७-हे प्रश्न करने वाले ! पश्चिम-दक्षिण के कौते वाली दिशा 
में जाना आपके लिए लाभ देगा । . 

१८-हे प्र० कर्ता ! तुम्हारा विचार उत्तर दिशा को जानेका . ' 
हैं, सो ठीक नहीं रहेगा। अभी कहीं जाना ठीक न होगा । | 

१६-हे प्र० पूछने वाले | यदि बाहर जाने का विचार रखते 
हो तो पृत्रं दिशा में जाना । ' y 

२०-हे सवाल कर्ता ! पश्चिम में जाना लाभदायक है' विशेष- `. 
कर गुजरात ठीक रहेगा । यु 


नष्ट द्वव्य परीक्षा प्रश्न (७) 


cae 
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_१-झआपकी जो वस्तु खो गई है, वह मिलेगी तो सही लेकिन. | 
कृष्ट से मिलेगी | 
२--जो वस्तु खोई है उसके नष्ट होने का भय है इसलिए पाना _ 


३--तुम्हारा जो द्रव्य मूल सहित गया है सो आपके घर मेंही. _ 


. ` है मिलेगा। क 20200 2 ee Ta 
_४-आपका मुल सहित जाने वाला द्रव्य आपके घर मेंही `. 
मिलना चाहिए । | NE 
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ह ae 
। Rama दो जो n द है वह शीघ्र ही मित 
2 जायगा । 
है,  ६-तुम्हारा खोया हुआ द्रव्य जल्दी ही मिल जायगा चिन्ता 
ce: मत करो | i 

“0 पुम्हारा धातु द्रव्य खोया है सो अवश्व मिलेगा पर्त बड़ी 
४ कठिनता से मिलेगा | 
न ` ,ऽ=तुम्हारा धातु द्रव्य खोया है सो उसका मिलना कठिन 7 


| ९- जो द्रव्य घातु खोया हैं वह नहीं मिलेगा । 8 


९१०-जो द्रव्य धातु खोया है वह मिलना कठिन है यदि मिलेगा 
eo भी तो बड़े यत्न करने पर मिलेगा । 


2 NARR खोई हुई वस्तु उत्तर दिशा में गई है । 
> _१२-जो वस्तु खोई है वह पश्चिम दिशा में गई है। 


O o १३-तुम्हारी छोई वस्तु का होना दक्षिण पुवं दिशा में पाया 
. ९१४-तृम्हारी खोई वस्तु og दिशा में मिलेगी । 
1% तुम्हारी खोई वस्तु पश्चिम-दक्षिण में प्राप्त होगी । 
_  १६-जओो वस्तु खोई है वह मकान के पश्चिम में मिलेगी । 
, £७-जो धातु द्रव्य खोया है वह तुम्हारे मित्र के ही पास है। 
` ` १८-जो वस्तु खोई है वह देर से मिलेगी । | | 
१९-जो धातु द्रव्य वस्तु खोई है वह तलाश करने से सिल 
हि Tm | 
२०-जो वस्तु खोई है वह आपके घर में ही मिल जायगी । 
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(२१) म 
व्यापार परिक्षा प्रशन ८ 


Rae 
१४६ ६ १। 
१८.३ X; H 
८, १४१ E 
६ ।१६:२०।१२। 

१. व्यापार में जब लाभ होगा तब अपने मुल द्रव्य से व्यापार 

करोगे । द 
२. आपको चिन्ता त्याग देनी चाहिये निश्चय ही ब्यापार से . i 
लाभ होगा । a ee 
३. आपको जीवों (गाय, भेस, घोड़ा, रक री, ऊंट ) के ब्यापार ee 
गे 











; ~ 


में लाभ होगा | 
४. आपको मूल द्रब्य से व्यापार करने पर लाभ होगा । oe 
५, व्यापार में लाभ होगा एक चित्त हो कार्यं करो । Bec 
६. समय अच्छा है जीवों का व्यापार करो लाभ होगा । Le cs 
७. इस समय ग्रह दशा अच्छे नहीं, ब्यापार में हानि होगी । 
८, व्यापार मत करो ब्यापार में लाभ नहीं होगा | Be 
&. तुम ब्यापर सत करो इसमें घननष्ट होगा। 
१८. समय अच्छा है शत्रु गृह भी मित्र बर्ताव करेंगे। व्यापार _ 
मै लाभ होगा। ` = 
११. ब्यापार में लाभहीगा।. et 5 
१२. ब्यापार मत करो इस ब्यापार से हानि होंग।।  " । 
१३. भला इसी मैं है कि अन्य काम करो इस व्यापार में लाभ -_ 
Sem o व 
१४: तम्हारे इरादे व्यापार करने के हैं परन्तु इस म्याप, 
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(२२) 
यह मत करो इरादा बदल देने में ही भलाई है । 


` १७. व्यापार करना है तो साझे में मत करना | 

९१८ व्यापार में निश्चय लाभ होगा एक माह बाद करो । 
१९. इस ब्यापार में लाभ कम है | 

ओ १०, व्यापार में निश्चय लाभ होगा । 


विद्या प्रशन विचार £ 


Le 





rh . 
७ 


l De स्मरण करते रहा करो | ५ 

Ey फ्ज्जो न et सीखोगे वह एक बार सिखाने a ही जल्दी ar 
= i बिद्या T पढ़ना लाभदायक है, आपः बिद्या पढ़ते रहा करो । 

भ-विद्या @ यह आपको विशेष 

म बहुत परिश्रम करने पर विद्या प्राप्त होगी । 

ह पढ़ोगे वह ब और बहुत 
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` १६. व्यापार में लाभ होगा परन्त शुष्क वस्तु का काम करो । | ` 


4 
॥ 
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तु न | 
Ter भाग्य में बिद्या का योग बहुत है, लेकिन भागवान का 7 























( 23 ) 


| र--आप विद्या पढ़िये लाभकारी रहेगी, परन्तु इसका फल 
| आपको देर से मिलेगा | fs <a 
| ल-आपके लिए विद्या पढ़ना अच्छा है, विद्या धन सर्बोपरि हरि 
| mI | 4 
|. ब--आपके भाग्य में विद्या नहीं है, समय नष्ट न करो, अन्य... 5 


कार्य करो 
स--आपको विद्या अधिक न मिलेगी, जित्तनी है उसी से सन्तोष. 


करो । Sh 
ष- विद्या न आयेगी कोई अन्य काम करो । eee 
श--विद्या पढ़ो आपको भगवान की कृपां से अनेक प्रकार को .... 
विद्याओं का ज्ञान होगा V 
आपको अनेक प्रकार की विद्या पराप्त होगी, अतः मन लगा 5 ४ 2 


E कर विद्या पढ़ो 
क्ष-परिश्रम अधिक करने पर ही विद्या की प्राप्ति हो पायेगी | 
न्र~आपके भाग्य में विद्या बहुत कम हैं, यदि विद्या अधिक 
चाहाते हो तो परिश्रम बहुत करना होगा | | ox = 
ज्ञ- विद्या भाग्य में फिर भी परिश्रम करने से कुछ | E 


S 
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विद्या मिलेगी । ८ 
अ-विद्यो का योग आपके भाग्य में अधिक हैं, परन्तु परिश्रम ` | 


करने प 
आ--आपको ऐसा योग है कि 
इ-विद्या मिलेगी परन्तु 1 
विद्या मिलेगी । - 
ई- आपके लिए विद्या धन उ 


Pn: 
बिद्या अधिक कष्ट से प्राप्त होगी ।_ 
शिश्रम अधिक करना होगा तभी 


( २४) 
सम्बन्ध परीक्षा BA- 
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E, क-है प्र० करने वाले ! यहाँ सम्बन्ध करना as Ol नहीं है सो 


















- अन्य जगह सम्बन्ध करो। 3 
Se प्र० करने वाले! यहाँ सम्बन्ध करने में सुख 


“हैं To करने वाले ! यहाँ सम्बन्ध मत करो इससे सुख प्राप्त 
ee Be नहीं होगा 

\ `. T To करने वाले ! इस स्थान पर 
|. नहीं है अन्य सम्बन्ध करो । I 
 ड"हेप्र० करनेवाले! पह सम्बन्ध अच्छा रहेगा, इसके करने | | 
से सुख प्राप्त होगा । | ह 
“है 9० करने वाले ! यह्‌ सुख प्रदान करने वाला | 

1 लक्ष्मी बढ़ाने बाला हैं 


हक ० करने वाले ! यह सम्बन्ध सब प्रकार से भला g 
AEN स कर GE TI 





सम्बन्ध करना हित में | 
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२५ 

ज- है प्रश्न करने वाले ! मकान के उत्तर दिशा में सम्बन्ध 
करना लाभदायक रहेगा | क 

झ- है प्रश्न कर्ता ! सम्बन्ध घर से पश्चिम में करना | ; 

ST- प्रश्न करने वाले ! दक्षिण दिशा को सम्बन्ध करना लाभ .. 
देगा सुख मिलेगा । 

ट- है प्रश्न करने वाले ! पूवं दिशा में सम्बन्ध होगा जो लाभ 
तथा सुख का देने बाला होगा | 

ठ है प्रश्न करने वाले ! यदि यह सम्बन्ध करोगे तो सुख न 
मिलेगा । | | 

= प्रश्न करने वाले ! gg दिशा में सम्बन्ध होगा सो अच्छा. 

TT | 

ढ़ - है प्रश्न करने वाले! यह सम्बन्ध त्याग दो उचित नहीं है 
अन्यत्र करो | कु 

ण- है प्रश्न करने वाले ! आपका यह सम्बन्ध सुखकारी है। 
शीघ्र कर डालो | 

हे a करने वाले! सम्बन्ध सोच विचार कर करो तो सुखी 

रह À 

थ- है प्रश्न करने वाले! यह सम्बन्ध सुख' देने वाला होगा। . 
करो अवश्य करो। aaa 

“है प्रश्न करने बाले ! यह सम्बन्ध हितकर है सुख होगा। ' 

ध-हे प्रश्न करने वाले ! उत्तर या दक्षिण में सम्बन्ध मत करो | 

TS प्रश्न करने वाले! पश्चिम में सम्बन्ध करो सुख 
अवश्य होगा | 


7 १ ~ 
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. (२६) 
विवाह परीक्षाफल ११ 














| 1 विवाह होगा लेकिन अभी कुछ देरी हैं, समय आने 
` ` पर चटपट होगा | 

पका विवाह देर से होगा, जब होगा वहुत जल्दी होगा 
समें लाभ होगा | | 
मान प्रतिष्ठा होगी, शादी भी होगी, ` लाभ भी होगा, सुख 
: ras t मिलेगा | ty 
) ४-उत्तर दिशा से विवाह होगा, चिन्ता मत करो, शैयंसे | 
/ कामलो 

पूर्वं दिशा से विवाह होगा, भगवान का स्मरण करो मान 
` प्राप्त होगा । 

 ६-तुम्हारा विवाह पश्चिम दिशा में होगा, जहाँ मान प्रतिष्ठा 
at मिलेगी | | 
9:-अभी शादी होने का योग नहीं है, कुछ देर से शादी होगी। . 
८--आपका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसा जाना - 
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(२७) F 
e- आपका विवाह अभी नहीं होगा, कुछ समय और लगेगा _ | 
तब होगा। oa 
१०-आपका विवाह होगा लेकिन कुछ देर से होनेका योग. 
वनता हैं। Be RES = 
११-आपका अभी विवाह नहीं. होगा ऐसा योग जाना जाता है। | 
१२-आपकी शादी घर से उत्तर दिशा में होगी ऐसा योग जाता _ 3 
जाता है । न 
१३-शांदी होगी कुछ देरी है, वने काम में रोड़ लग जाते हैँ, | 
चुगली से सावधान रहें । | 
१४-आपकी शादी की बात-चीत काफी दिन से चल रही है सो | 
अवश्य होगी | Si 
५-शादी तो कभी की हो जाती परन्तु चुगलखोरों के कारण 
१ रुकावट आई हैं सो अब होगी। | ‘Be 
१६-शादी होगी लेकिन होने में कुछ बाधा अवश्य आयेगी। ` | 3 
१७-आपकी शादी अभी नहीं होगी। | हज 
१८-आपका विवाह होगा तब अनेक ब्याधा होंगी परन्तु कायं | | 
सफल होगा । Be 
१६-आपका विवाह विना किसी रुकावट के होगा । ae 
२०-आपका विवाह शीघ्र और निर्विध्त होगा। 


2 र 
८ | 
a 

‘ न 













we । (२०) 
चोरी परीक्षा प्रश्न १२ 


र्‌ 
4 
७ 






1 
| 
७ 


` १-चोरी गई वस्त शीघ प्राप्त होगी । 
P २-खचे करने पर चोरो गआ माल मिलेगा । 


3 ७ प्‌ = 





/ ३-पूरा पता लगने पर भी चोरी गया माल मिलना कठिन है। | 
£ ` ४-चोर पकक्रा पेशेवन्द है, माल नहीं मिलेगा । | 
|.  -किसी दूसरे की सहायता से माल मिलेगा । उ 

. चोर ने वस्तु को दुसरे को दें दिया है। मिलना कठिन जान | 
` पड़ता हैं। | 

— ७-चोरी गये माल में से आधा नष्ट हो गया है, शैष बड़ी | 
oe कठिनता से मिलेगा | 
` ८त्माल नहीं मिलेगा | 
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मनोकामना Taq 23 
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२ | १ 
१ २| ! प्‌ aH x | 
३| ४| | ६ ६ | 
११४ ध 
२.। २ | 3 vj ८ 
-मनोकामना पूण होगी । 


२-ईच्छा देर पूरी होगी । 
“क आपकी इच्छा का परिणाम अच्छा नहीं हैं। 
४-इच्छा पुरी होगी । 
५-भय त्याग दो मनोकामना पूरी होगी 
६ इच्छा पुरी होने में देर हैं । 
७-मन की मन में रह जायगी। 
८-इस इच्छा का फल देर से मिलेगा | 
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4 (३०) . 
गम परीक्षा प्रशन ११ 





१ 
| “| 
| & | १० १ 
४। ४६ ६७1५. 
७ al 


९1 १० ९| qol १० 
१-इस गर्भ से सुख की आज्ञा कम है | 
RIH सुख बहुत कम जान पड़ता $ 
२० इस गर्भ से पुत्री का जन्म होगा | 


. ४-इस गर्भं से शुभ लक्षणों वाला पुत्र उत्पन्न होगा । 


५"गर्भ से पुत्री होगी आयु कम है । 


` ` इ-गर्भं अधुरा गिरेगा या बालक की मृत्यु शीघ्र होगी । 
T 


9-इस गभ से पुत्र जन्म लेगा | 


८“इस गर्भ से दोध॑ आयु पुत्र होगा। 


. ९कन्या का जन्म होगा जोड़ी से होगा | 
५ १°-लड़का लड़की होने का योग है । 
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१-हे ho करने वाले ! तुम्हारा शत्रु दुष्ट है सो उसका लल व्व 
तुम्हारे द्वारा न हो सकेगा । G “3 s 
२-हे To कर्ता ! तुम्हारा शत्रु पर विजय पाना जछरी हूँ 
३-ह.प्र० पूछने वाले ! तुग्ह शत द्वारा अधिक हानि होगी। | 
Sg प्र० करने वाले ! mq पर मित्र की सहायता से वि 
प्राप्त होगी । "का TON 
५- डरो मत तुम्हारा शत्रु ततिबंल हो गया हे | | ea 
६-शत्रु का विश्वास मत करो उससे Te) | 
५-शतु प्रवल g उसका भय राजा की सहायता से ही दुर 
होगा.। | Se E a 
८-धी रज धरो शतु से after ही सुलह हो जायगी। | “sg 
| Sy: 
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( 32) 
नोट- अब आगे अन्य प्रकार के प्रश्नोत्तर चक्रों (काल 
नामों ) का विवरण संग्रह करके दिया है | जिनकी अपनी रीति 
के अनुसार प्रश्न बताने की विधियों का वर्णन किया गया हैं। 


रामशलाका प्रडनोत्तरी 
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राम शलाका देखने को विधि 


इस राम शलाका प्रश्नोत्तरी द्वारा नौ चोपाइयाँ बानता हैं 


जिनके निकालने की विधि तथा उनका फल आगे अंकित किया 
गया है। 


जो प्रश्‍न करनेंवाला'आदमी राम शलाका प्रश्नावली द्वारा 
अपने मन में बिचारे हुए प्रश्‍न का उत्तर जानने की जिज्ञासा 
रखता हो, तो उसे सवं प्रथम भगवान राम का ध्यान करके 
उपरक्त राम शलाका प्रश्नावली में अपनी तजेंनी ऊगली 
रखनी चाहिये । जिस अक्षर पर ऊ गली रखी हो, उस अक्षर 
को एक कागज या स्लेट पर अलग लिखले। बाद में उसी 
कोष्ट से आगे प्रति नवे कोष्ठक के अक्षर को तब तक लिखता 
जाय जब तक लौटकर फिर ऊ गली रखे | कोष्टक के अंक नंबर 
तक आ जामे । इस प्रकार सब निकले अक्षरों को लिखने से एक 
चौपाई बन जायेगी। वही सवाल करनेवाले के सवाल का 
उत्तर है। उत्तर नीचे देखकर जानें । 


(१) सुनि सिय सत्य अशीष हमारी। _ 
जहि मन कामना तुम्हारी ॥ _ 
an सवाल करनेवाले | तेरा सवाल श्रेष्ठ g | जो कार्य 
सोचा है, वह जरूर सिद्ध होगा। 


(२) प्रविश नगर कीजे सब काजा | 
हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥ 


फल - भगवान्‌ श्रीराम का स्मरण करके कार्य को बासभ | 


करों सपना भा है 
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| a | (3) उघरे अन्त न होइ निबाहू । 
हः कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ 
 फल-कार्य में सफलता पाना असम्भव g | 
(8) विधि वश सुत्न कुसंगति परहीं। 
E- फनि मनि सम निज गुन अनुस रहीं ॥ 
हि फल - दुर्जनों का साथ त्याग दो, कार्य होने में संदेह है । 
s(x) होइ है वही जो राम रचि राखा । 
को करि तरक बढ़ाबहि शाखा n 
फल कार्य होना सन्देहयुक्त है, अतः कार्यं का होना न. 
। ईश्वर भरोसे पर छोड़ दो। ti 


(8) मृदु मंगलमय सन्त समाज | 


l १252 - 


` जिमि जग जंगम तीरथ राज्‌ ॥ 
व जह्‌ फल श्रष्ठ है, कार्य निविष्न तथा निसन्देह पुरा 
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(o) गरन युधा रिपु करहि मिताई। 


__ गोषद सिन्धु अनल सितलाई 1 | 
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pate बाधा उत्पन्न. होगी । 
(ट) सुफल मनोरथ होय तुम्हारे। 

ON भये सुखारे॥ 

है, काय होने में कोई भी 
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हिन्द प्रश्नावल्ली (फाल नामा) | 
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सीताजी रामचन्द्र 
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था। वह इसे अपनी पुस्तक के अन्दर रखता था। बड़ी कठि: _ 
नाई से उससे प्राप्त करके मैंने अपनी पुस्तक में जन-ला 

लिखा । यद्यपि इस कथन में सत्यता व 
कहना कठिन है, फिर भी अनुमान है 
अवश्य रही होगी | ei 
इस प्रश्न चक्र में तेता 
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किया गया है । इन्हीं के कमं, गुण के अनुसार शुभाशुभ फला- 
देश वर्णन किया है । 

इस प्रश्नावली में प्रश्‍न देखने की रीति ये है कि सर्वप्रथम 
प्रश्न किसी अपने इष्टदेव का स्मरण करके अपने प्रश्‍न को मन 
में विचार कर चक्र के किसी कोष्ठक में ऊगली रखे, तब नीचे 
लिखे अनुसार सवाल का शुभाशुभ फल जाने। 


# उत्तर # 


श्री रामचन्द्र जी कथन-हे प्रश्नकर्त्ता! तेरा सवाल अच्छा 
है तथा शुभ भी है। तुमने जो इच्छा व्यक्त की है वह मनो- 
कामना तेरी शीघ्र पूर्ण होगी और जो कार्य विचारा है. वह 


सिद्ध होगा । 
विभीषण कथन- है सवाल करनेवाले ! तेरा सवाल शुभ 
है, सफर करेगा तथा लाभ होगा | कार्ये कुछ बिलम्ब से सिद्ध 
होगा, परन्तु अवश्य होगा। ' 
तारा कथन-हे सवाल पूछनेवाले | सवाल मध्यम है, तुझे 
शत्‌ से भय रहेगा परन्तु सावधान रहने पर शत द्वारा होने 
/ वाली हानि से बच सकेगा। रविवार के दिन सामर्थ अनुसार 
| NA को अन्न या वस्त्र या नकद धन दान करने से संकट कम. 
g होगा l 
।, श्री लक्ष्मण जी कथन-हे सवाल कर्त्ता ! सोचा कार्य शीघ्र 
पुण होगा। जिस कार्यं को तू करेगा उसमें तुझे सफलता प्राप्त 
` होगी। जो वस्तु तुझे प्रिय है, वह तुझे मिलेगी। चित्त भी सदा 
॥ असन्न रहेंगा। 
ह: केकई कथन-हे सवाल करनेवाले | तेरा सवाल ठीक नहीं 


१?” १ | (] i 0७ 
BS ~-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


A 
टप 





, ( ३७ `) 
हैं, अतः इस इच्छा को त्यागने में हीं तेरा लाभ है, अन्यथा 
हानि की विशेष सम्भावना है। , 

मेघनाद कथन - हे सवाले करनेवाले ! तेरी इस मनो- 
कामना से तेरे चरित्र पर लांच्छन लगेगा, जिससे समाज में 
अपयश होगा । इस मनोकामना के प्रे होने का स्वप्न न देख, 
रोजी का उद्यम करो। | | 
. यदि फिर भी इस कामना को पुर्ण करने का विचार किया 
तो हानि उठायेगा । तेरा यहे विचार छोड्ने में ही भलाई है। 
यदि हो सके तो सोमवार के दिन पक्षियों को दाना डाल दिया 
करो । 
oT सीताजी कथन-हे सवाल कर्ता ! तेरा विचार अच्छा : 
नहीं जान पड़ता है । यदि इस इच्छा को कायं रूप में परिणित 
करेगा तो इच्छा भी पुरी न होगी, साथ ही किसी प्रकार की 
विपत्ति में भी फेंसेगा । सो ऐसा विचार छोड़ देने में ही तेरी 
भलाई है। : 
सुग्रीव कथन-हे सवाल करनेवाले ! तेरी इच्छा विवाह _ 
या अन्य जो भी है वड़ जल्दा ही पुरी होगी तथा किसी बिछड़े 
मित्र अथवा भाई से भी जल्दी garnia होगी । | 
रावण कथन- हे सवाल करनेवाले ! तेरा विचार तुझको 
हानि पहुँचानेवाला है। सभय ३'च्छा नहीं चल रहा है इसलिये : 
` ये विचार त्याग दे अन्यथा नुकसान उठायेंगा। भलाई Bist मे 
: है कि यह विचार बदल दो। हो सके तो रविवार, सोमवार. 
मंगलवार को भूखों को भोजन and और यह भी न हो | 
सके सात अन्त मिलाकर शाम को बिना टोके किसी तिराहे या | 
चोराहे पर अपने ऊपर उतारकर तोन मुट्ठी: रखे । 
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हनुमानजी कथन-हे सवाली ! तेरा सवाल शुभाशुभ फल 
देनेवाला है । तेरी मनोकामना शीघ्र ही और स्वयं ही पूरी | 

हो जायेगी । यदि विवाह की. इच्छा है तो इस शुभ काये भें 
बिलम्ब मत कर। 


अंगद कथन-हे सवाल करनेवाले ! यह सवाल शुभ है। 
शुभ घड़ी आ गई है, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। तेरा धन, 
बल, कृटुम्ब.सभी समय पर बढ़ेगा । . । 

कम्भकरण कथन-हे सवाल पूछनेवाले | जो सवाल तूने 
सोचा है, वह शुभ नहीं है। इस कार्ये के करने में विशेष हानि 
होगी । तेरे ऊपर निराशा के गहन बादल छाये हुए हैं। चित्त 
को एकाग्र करके भगवान का स्मरण किया करो जो विपत्ति 
आनेवाली है, वह शीघ्रता से कम होगी । बने तो पक्षियों को 


` ` दाना डाला oe कक, 

कः यहाँ So e जन-लॉगायें इसको वर्णन क रते हैं-- | 
` प्रश्न देखने की विधि - जो कोई व्यक्ति पण्डित के निकट 

' आवे, उस आदमी से उन अंकों पर जो यंत्र में लिखे हुए हैं, यह 


कहकर ऊगली रखाये कि- हे शिवजी महाराज ! यदि इस 
आदमी का काम सिद्ध होनेवाला है तो अच्छे अंक पर ऊ गली | 














रखाना। 
% ऊ गली रखने का चक्र यंत्र % 
न Ge) 
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प्रश्नों के शुभाशुभ फूल 
GED अंक १ 
हे सवाल करनेंवाले ! जो काम तूनें अपने दिल में सोचा है 
बहुत शीघ्र परमेश्वर सिद्ध करेगा ओर कुछ रुपया भी हाथ 
लगेगा | रोजगार भी किसी के बसीले से लगेगा ओर मतलब 
तुम्हारा सब पूरा होगा । अगर भरोसा नहीं है तो देखलो 
आपके तिल है। यदि बन सके तो भेरोंजी का पूजन करो और 
शनिवार के दिन काले कुच्रे को पेड़ा खिलाओ ] 
फल अंक l REE 
अहो सवाली ! काम तुम्हारा सिद्ध होगा । अब बुरे दित 
जाते रहे और ठीक दिन आये हैं। भादों के महीने से खुशी 
हासिल होगी और घर में भी कुछ आशा होगी | थोड़े दिन सें. 
रोजगार भी होगा । तमको मृनासिव है कि पूजन श्री शिवजी 
महाराज का किया करो और बेलपत्र नित्य मन्दिर में जाकर 


शिवजी की प्रतिमा पर चढ़ाया करो। अगर एतवार न होतो 
देखलो कान के बराबर में तिल gl | : 


t 


हे सवाल करनेवाले ! यह सवाल बहुत ठीक है। तुमको | 
भाइयों व बेटों से बहुत ख़ुशी ड्रोगी। कछ रुपया गढ़ा-दबा 
qaa का मिलेगा, क्योंकि अब दिन खुशी के आये हैं। कवार 
माह में बहुत फायदा होगा STL आपको ऐतवार न हो तो 
देखलो तुम्हारी भौंह पर तिल $। आप हनुमानजी का इष्ट र 
करो वे सब पूरा करेगे । | 
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फल अंक at 

ओ सवाल कर्त्ता ! काम तुम्हारा बहुत जल्द होगा। Aa | 

का कहना नहीं मानना चाहिये क्योंकि वह आपके ऊपर जबर- | 
दस्त हो रहे हैं। किसी की बूराई मत करो, नहीं तो अच्छा 
नहीं होगा| यदि न मानो तो देखलो आपकी पसली पर तिल | 
है। अंगर आप पर बन सके तो मंगलवार को गाय को गुड़ 


दिया करो । 

















(द अक २) 


` हे सवालः करनेवाले ! कार्ये तुम्हारे दिल का सिद्ध होगा। | 

श्री भगवान की कृपा से दिन तुम्हारे खुशी के आये Fi थोड़े 
ज्यु दिन के बाद तुम्हारा रोजगार भी दक्षिण को तरफ से होगा। | 
यदि एतबार न हो तो तुम्हारी छाती पर तिल है। तुम दुर्गा | 
|... भहारानी का पूजन किया करो | 


(फल अंक हे) फल अंक ६ 


अहो सवाल करनेवाले ! मतलब तुम्हारा पुरा होगा और 
श्री भगवान को कृपा से दिन तुम्हारे खुशी के आये हैं। तेरा | 
रोजगार भी होगा, धर में कुछ उम्मीद भी होगी। और कुछ 
तुम्हारा इरादा है, सब पुरा होगा। अगर यकीन न हो तो | 
देखलो तुम्हारी छाती पर तिल है । जहाँ तक मुमकिन हो गऊ| 


 दब्राह्मणकीसेवाकरो 
Coa बेक 8) फुल अंक ७ 


हेसवाल करनेवाले ! तुम्हारा सवाल अच्छा है। यापी | 
Agia जमीन से धन मिलेगा और किसी आदमी से मुलाकात होगी | 
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qå या उत्तर की तरफ से या और किसी ओर से मुराद हासिल 
होगी । यदि यकीन न हो तो देखलो तुम्हारे पेट पर तिल है। 


अपने इष्टदेव की THT किया करो। 


(किल अंक दे) फल अंक ये 
हे प्रश्‍न करनेवाले ! कार्ये तेरा सिद्ध नहीं होगा क्योंकि 
दिन तेरे बुरे हैं, कुछ नुकसान उठाओगे। परन्तु तुम्हारे कातिक. 
से अच्छे दिन आ जायेंगे, घबराना नहीं । अगर तुमको यकीन | 
न हो तो देखलो तुम्हारे पेर पर तिल है। यदि बन सके तो. 
नित्य स्नान करके शंकर पर जल चढ़ाया करो । 


| (छल अंक हें) अंक ४] | 

हे सवाल करनेवाले ! प्रश्न तुम्हारा शुभ है। कुछ आशा | 

होगी और उससे कुछ रोजगार भी होगा। बेरियों से बचना _ 

चाहिये । घबड़ाना नहीं श्री ठाकुर जी महाराज अच्छा करेंगे । . 

यदि यकीन न हा तो देखलो तुम्हारी टाँग में तिल है। बन सके. 
तो देवी का पांठ पूजन करो । | 

हे सवाल पूछनेवाले ! तेरा सवाल अच्छा है। दौलत तेरे 

हाथ आवेगी | खुशी.किसी तरह की हासिल होगी । यकीन न | 

हो तो देखलो तुम्हारे गाल पर तिल है। यदि बन सके तो. 





हे सवाल करनेवाले ! 


जी में तेरे खुशी होगी ।. 
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( ४२ ) 
: आयेंगे तुम्हें अत्यन्त खुशी हासिल होगी। अपने मन में पे 


लही समाओंगे। यदि ऐतवार न हो तो देखलो तुम्हारी कमर 
` ` में तिल है। चिड़ियों को दाना डाल दिया करो । 


(कूल बंक परे) 


हे सवाल कर्ता ! सवाल तुम्हारा अच्छा नहीं है। जो मन 
में तुमने सोचा है अकल से बाहर है। तुम्हारा किसी देहात या| 
किसी वन में पड़ जाने में ताज्जुब नहीं है। चैत के महीने से 
दिन कुछ ठीक आयेंगे । शनिवार के दिन दोपहर के वक्त दान 
दिया करो। यदि यकीन न हो तो देखलो तुम्हारे माथे पर 
तिल है या आँख के नीचे है। 


है सवाली | कायं तुम्हारा प्रा नहीं होगा। आजकल के 

दिनों में तुमको बड़ा रंज रहता है। श्री भगवान को याद करें| 

 . ओर फ़कीरों को उदं की दाल और रोटी बाँटा करो। भगवान 
` भला करेगा। यदि यकीन न हो तो देखली तुम्हारी कमर पर 


ति है। 


फल अंक १४ 

है प्रश्न करनेवाले ! तुम्हारा सवाल उत्तम है। घर में नई 
आशा होगी, किसी स्त्री से मुलाकात होगी । एक महीने में |. 

दक्षिण या पच्छिम में रोजगार होगा । लेकिन इस औरत के | 
. दिल में तुम्हारी तरफ से बुरा खयाल पैदा होगा। जो कार्य |` 
ˆ करो वह समझ सोचकर करना चाहिये क्योंकि अपनी आबर | 
` ` बचाना अच्छा है। यदि यकीन न हो तो देखलो तुम्हारी Brat | 
` प्र तिल है। पीपल को सींचा करो। हि 
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है सवाल करनेवाले mo आपके दिल की इच्छा पूरी होगी। 


किसी मनुष्य कै सहयोग से पूरब या पश्चिम की ओर रोजगार 
भी होगा । थोड़े दिन मै कुछ आशा होगी। यदि यकीन न हो 
तो देखलो तुम्हारी कमर पर तिल है। हो सके तो नित्य गाय 
को रोटी खिलाया करो। ____ 

फल अंक १६१ . 


अहो Ru करनेवाले ! जो तेरा मतलब है वह अभी नहीं 
होगा क्योंकि तेरा इरादा कुछ अन्य रोजगार का al अभी 
तेरे दिन खराब हैं और तीन सालं तक ऐसे ही रहेंगे । भगवान 
शंकर का ध्यान' करो और चींटियों को खिलांया करो । अगर 
यकीन न हो तो देखलो तुम्हारे हाथ में तिल है। बन्दीगृह में 
जाने का डर है। 


. अहो सवाल करने वाले ! जो तूने दिल में सोचा है, बात | 


खुशी की है। तुमको खुशी हासिल होगी । दिल तुम्हारा खुशी 
चाहता है। फागुन या अषाढ के महीते में इस कदर खुशी होगी. 

कि फूले नहीं समाओगे। तुम गो, ब्राह्मण की सेवा करो । यदि. | 
यकीन न हो तो देखलो ब कंपरतिलहै। ' | 

फल अंक पे a See 

है सवाल करनेंवाले ! तुम्हारा रुपया बाहर दै वह तुमको | 

. शीघ्र मिलेगा, और जो घर में बीमारी हैं उसका इलाज करो, | 
`` बहुत जल्द आराम होगा । अगर बन सके तो अन्दरो को भुत. 

` चने इत्यादि डाल दिया करो । तुम्हें यकीन न हो तो देखलो 
तुम्हारी राग पर तिल है | Aarne’ r ee 
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' इष्टदेव का नाम स्मरण करके सवाल कर्ता अपने दाएँ हाथ की 


` इकाई की संख्या न बन जाय | तब जो ; + | 
` इकाई को इकाई संख्या बचे उस 
i i = हसरे आगे लिखे ग्रह चक्र में देखे। जिस ग्रह काष्ट कः = l 
में वह अंक हो उसी ग्रह के आगे जो फल लिखा हो, वहा रा 

० हाल जाने या सुनाये '- r 
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(फल बके वडे) 


अहो सवाल करनेवाले ! जो तुमनें सवाल किया उसका दै 
फल है कि दो माह में दक्षिण या पश्चिम की तरफ तुम्हारा 
रोजगार होंगा और श्री भगवान क्री कृपा से कुछ घर में भी 
आशा होगी । किसी मक्कार औरत से भी मुलाकात होगी। 






* अगर यकीन न हो तो देखलो तुम्हारी राग पर तिल है | तुला- 


दान करना चाहिये। 


ETE 


हैं सवाली ! तेरा इरादा सफर का है। तुझे सफर में कुछ 
फायदा भी होगा ओर किसी आदमी से मुलाकात भी होगी। 
जहाँ तक हो सके श्रीगणेश का ध्यान किया करो। यकीन T 


हो तो देखलो तुम्हारी कुख पर तिल है। 


नवग्रह प्रश्नावली अनुसार... 
इसके देखने की विधि यह दै कि नीचे लिखे चक में अपने 










तजनी ऊंगली कोष्टक में रखे। उस अंक को अलग एक कागज 
पर लिखले फिर इसी प्रकार तीन बार ऊँगली रखवाये। जब | 


* तीनों संख्या लिखले तो उसे जोड़े के सब अंकों को फिर जोडे । | 
| कहने - ३ 5 Sli. 
कहने का. मतलष यह है कि तब तक जोड़े जब तक कि एक |. 
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। KET सवालकर्ता ने पहली बार ३८ पर तथा 
| दूसरी बार ३४ पर ओर तीसरी बार ४७ पर ऊशली रखी है 
र अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ें। ३८-३४-४७ ११९ | | 
| 


| जोड्ने से ११९ बना अब इन्हें जोड़ें १-१-४--११ । 
| अब इनका जोड़ ११ बना अब इसे भी जोड़ें १-१--२। 


_ इनका जोड़ २ बना तो अब नवगृह कोष्टक चक्र में देखें कि 
२ नम्बर वाले अंक में किस ग्रह का वास है। देखने से पता 
लगेगा कि दूसरे कोष्टक में 'चन्द्रमा का निवास है। सब आगे. 
a) फल लिखे हैं, उनमें जो फल चन्द्रमा का लिखा हो वही पढ़ें, 
| अथवा सुनें । यही आपके सवाल का जवाब ही | 


अक चक्र fT | TIN BH 
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नवग्रह फूल विचार ; 


१-सूर्य फल विचार-- 








हे सवाली ! तुमचे जो विचार किया है, वह ठीक है, | 
उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन. प्रयत्न करने से ही ये सब 
. होगा | तम्हारा विवाह सम्बन्ध भी ठीक जगह होना चाहिये। 
भाग्य अच्छा है, पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिये। यात्रा करना भी 
समय-समय पर शुभ रहेगा। विवाह आदि कायं में aq तुम्हारे 
सामने न ठहर पायेगा, अन्त में विजय मिलेगी । रोजगार ठीक | 
. ही चलेगा तथा तरक्की भी होगी । यश के उम्दा-उम्दा काये _ 
 , करोगेलेकिन कर्ज मत करना अन्यथा बहुत दिन तक कर्जदार । 
बने रहोगे। शरीर स्वस्थ, कभो-कभी रोग उत्पन्न होगा जो | 
शीघ्र उपचार करने से दूर होगा। मित्रों में मान मिलेगा। . 
लेकिन तुम्हारे मान को विपक्षी सहन न करने के कारण दिल | 
में द्वेष रखेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये। आगे के | 
, आने वाले समय में ater हीं लाभ होगा। जमीन से या परदेश | 
) « से धन मिलने की आशा है। बन सके तो सुबह स्तान करके . 
 सूर्यंकोजलदेदिया करो। 











२-चन्द्रमा फल विचार-- - | 1 1 
ओ- हि सवाल करनेवाले ! समय ठीक आनेवाला है। अब तक 
: Fer सामान्य थे। चिन्ता मत करो, सोचा कायं शीघ्र हो प्रा | 
` होगा। किसी मित्र या संबंधी से भी कुछ सहायता मिलेगी। | ' 
. हो सकता है कि किसी स्त्री के प्रयत्न या उसके द्वारा कार्य में 


2 z सफलता भिन्न | शादी ale घर में होबी चाहिये 
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विपरीत स्वभाववाली मिले। आगे चलकर संतान का सुख भी 
खूब मिलेगा । यात्रा में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से ही 
लाभ होगा । बाद-विवाद, झगड़े-मुकहमे आदि में धन व्यय 
करने पर सफलता मिलेगी। घर के परिवारियों को कुछ रोग 
रहेगा। खुद भी कभी रोग का विशेष झटका सहन करना पड़ 
सकता है । दूसरों के साथ भलाई करोगे वह तुम्हारे अहसानों 
की कोई कदर नहीं करेगा, फिर भी तुम उदार बने रहोगे । 

कुछ अनायास लाभ होना चाहिये । .मगर कुछ कजं भी हो 

सकता है, जो देर से चुकेगा। बने तो शिवजी की पूजा किया 

| करो। | 

३-मंगल Ga विचार - 
है सवाल करनेवाले ! चिन्ता में ब्यस्त रहते हो । देन-लेन 

| की फिकर लगी रहती है। भला करते बुरा होता है। मित्र, 
| सम्बन्धी, रिस्तेदार व अन्य लोग अपना काम: निकाल लेते हैं, 

| किन्तु आपके काम नहीं आते हैं। धन भी आता है कितू रकता | 
1 नहीं हवै। धन के आवे में देर होतीं है, किन्तु जाने में देर नही 
| होती है। जो कायं करना चाहते हो उसमें विघ्न आते हैं तब : 
| पुरा होता है। फिर मन में प्रसन्नता नहीं होती है। विवाह | 

| आदि में कष्ट भोगने पर भी विजय अन्त में प्राप्त हो ही 
| जाती है। यात्रा करने में कठिनाई और विपत्तियों का योग _ 
| बनता है। सन्तान सुख भी इच्छानुसार नहीं है। जहाँ तुम. 
| चाहते हो वहाँ सम्बन्ध आदि का काम नहीं हो पाता है। ग्रह 
| दशा अच्छे नहीं, इस कारण समय खोटा है। नौकरी धन्धा 
| रोजगार भी मानो है ही नहीं, और यदि है भी तो बहुत कम | 
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यदि बन सके तो काले कुरो को मंगल के दिनं उड्दै की दाल | 
की रोटी तेल में चुपड़कर खिला दिया करो | 


४-बुद्ध फल विचार. 


हे प्रश्‍न पछ्नेवाले ! आपको जो रोजगार की चिन्ता है, ' 
वह जल्दी परी होने वाली है। कहीं से धन भी थोड़ा बहुत 
मिलने की आशा है। मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता 
है क्योंकि जो मित्र महीं वह किसी प्रकार 'भी. विश्वासघात | 
नहीं कर सकता है! विवाह आदि का कायं किसी दूसरे की 
मदद से धन खर्च करने पर जल्दी बनेगा अन्यथा बिना. व्यय 
और बिना किसी की. मदद के कार्य में कठिनाई आ जावेगी । | 
स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है। चिकित्सा आए दिम ही | 
होती रहती दै । सन्तान का सुख है परन्तु इच्छानुसार नहीं।॥ 
खराब संगति छोड़ने में भलाई है। नशा करना आपके लिए | 
श्राप सिद्ध होगा | यात्रा प्रयत्न करने पर ही सफल होगी । 
बिना यत्त किये यात्रा तिष्फल हो जायेगी । यात्रा में विशेष | 
` -र्पसेगेर-जिम्मेदार आदमी का कभी भरोसा मत करना। | 
) ` झगड़े, विवाद आदि में असफलता मिलने की सम्भावना रहें। 
काम में कोशिश की. पहल नहीं होगी, अर्थात्‌ कोशिश ढीली | 
होने के कारण असफलता मिलेगी | बन सके तो गाय की सेवा | 
o कियाकरो। | 3 दु 


O शन्बृहस्पति फल विचार-- । 
. ` है सवाल करनेवाले | अब तुम्हारे लिए थोड़ान्सा कष्ठ | 
+ रह गया है। शीघ्र हीं. अच्छा समय art वाला है। नौकरी) | 
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कर्जा आदि भी न रहेगा। मकान बननें का योग बनता है। 
जमीन से धन मिलत्ता जान पड़ता है। सोचा कायं जल्दी ही 
प्रा हो जाने की उम्मीद है। शत्रु भी मित्र बनते.चले जायेंगे। 
दक्षिण या पश्चिम के अलावा अन्य किसी ओर से लाभ होगा । 
घर में खशी भी होगी, सम्बन्धी मान प्रदान करेंगे। विवाह 
आदि सम्वन्ध इच्छानुसार होंगे, परन्तु घर में स्त्री आदि को 
रोग होगा जिसमें कुछ व्यय भी होगा | सन्तान का सुख देर से 
प्राप्त होगा । जब भी यात्रा करोगे लाभप्रद ओर शुभ रहेगी। 
परदेशं में भी मित्र बनेंगे। विवाह आदि में भेंट देने में सफलता 
मिलेगी 1 चिन्ताएँ जल्दी ही दूर होंगीं। परीक्षा में उत्तोरण 
होगे, तीर्थं आदि भी करोगे। कुछ दिन बांद नए-नए स्थान 
देखोगे । घर बनने की सम्भावना है, पीले धन का विशेष लाभ 
होगा बने तो भूखे को भोजन करा दिया करो । 


३६-शुक फल विचार. . SESS 


हे प्रश्न पूछने वाले ! आपको रोजगार की Sit चाहना है, . 

वह शीघ्र पूरी होगी । किसी के बसीले से लाभ होगा। लाभ 
yaaa या. नौकरी आदि से विशेष रहेगा। शादी-विवाह आदि 

के कार्य में बने काम के बिगड़नें का भय बना रहगा। इस | 
प्रकार के कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये। सत्तान , | 
का सुख कम रहेगा। रहा भी तो कन्याओं के अधिक होने की... 
| सम्भावना जान पंड़ती है। योग के अनुसार FA कम औौर्‌ . | 
| sat अधिक होनी चाहिए। _ LS 
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यात्रा में सदेव लाभ ही होगा लेकिन साथियों से सावधान 
रहने की विशेष आवश्यकता है । स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। रोग 
भी आए दिन घेरेंगे परन्तु वे क्षणिक ही होंगे। जिस दिन भी 
दीघें समय का रोग होगा तो वह ठीक न हो सकेगा । विवाह 
आदि में अपने ही अन्दर-ही-अन्दर भेद दूसरों को बताकर या 
कोशिश करके विवाद में हराने की भरपूर कोशिश करेंगे। 
फिर भो तुम्हें सफलता ही मिलेगी । बने तो साधओं की सेवा 
किया करो | : 


७-शनि फल विचार — 


a सवाली ! यद्यपि तुम्हारां समय इस वक्त ठीक प्रकार 
नह चल रहा है, फिर भी अनिष्ठ समय होने पर भी तम्हारे 
धन्धे रोजगार में शीघ्र लाभ और सफलता मिलेगी | किसी 
: | अन्य व्यक्ति के द्वारा विशेष लाभ होने की भी सम्भावना है | 
` परन्त समय के फेर से अपने ही आपके साथ विश्वासघात करने 
` की कोशिश करेंगे। आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत 
 दि। विवाह-शादी आदि कार्य निविध्न सफल होंगे, परन्त व्यय 
fs अधिक होगा ओर हो सकता है कि बाहर का पैसा भी सिर 
. पर लद जाथे। सन्तान की ओर से भाग्य ठीक है। बेटी-बेटा 
सभी सुन्दर ओर स्वस्थ होंगे । सुख सन्तान से प्राय: कम ही 
A मिलेगा, परन्तु यात्रा में सफलता प्राप्त न होगी । तः 
कम में रुकावट हो जायेगी । किसी के साथ विवाद न करें 











क्योंकि विवाद में परांज 
झगड़ा न करें। Da ahr शका रहेगी। आप किसी से |. 
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ध्यान करे तो कठिक वक्त का फेर भी ठोक समय में परिणित 


हो जायगा । स्वास्थ्य ठीक रहेगा परन्तु स्त्री रोगिणी रहेंगी। 
ऊ चे स्थान पर भय रहेगा। 


८-राहु फल विचार-- 


हैं सवाल करनेवाले ! सबाल का फल ठीक नहीं जान 
पड़ता है । यद्यपि रोजगार ठप्प रहेगा फिर भी कुछ-न्‌-कुछ तो 
चलता ही रहेगा। कर्जा होने का योग है। आमदनी का जरिया 
कम तथा व्यय अधिक ढोगा । विवाह सम्बन्ध, के काम को शत 
बिगाड़ने को कोशिश करेंगे। घर में कलह बनी रहेगी । उपद्रव 
से दूर रहना ही लाभदायक है। रोग घर में बना रहेगा! 
सन्तान का लाभ योग कम है। यात्रा में खच होगा । लाभ की 
आशा नाम मात्र ही होगी । मित्रों से भी सावधान रहने को 
आवश्यकता है । विवाद से दूर रहने में ही भलाई दै अन्यथा 
इसमें असफलता ही हाथ लगेगी | घर में चोरी आदि हो जाने 
का खतरा होना दै इसलिये बचकर रहें। नशे में हानि होने 
का पूरा-पूरा भय रहेगा। अपना दिला दूसरों से मिलना 
दुलभ हो जायगा । बिपत्ति बनी रहने की सम्भावना रहेगी । 
इसी की चिन्ता बनी रहेगी | बन सक्ने तो श्रीगणेश का ध्यान 
किया करो | 


£-केत्‌ फल विचार 
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| ॒ (xR) 
रोजगार ठप्प होगा। जज हो जायेगा। चिन्ता बनी रहेगो। 
सोना पकड़ो मिट्टी होगा। जिसे भी अपनाओगे उसी से मिलना 
कठिन होगा । सम्बन्धी, मित्र आपके पीछे बुराई करेंगे। जिस 
काम को करना चाहोगे उसी में हानि होगी । विवाह आदि में 
विघ्न पड़ेगा। स्त्री चिड़चिड़े स्वभाव की मिलेगी । शरीर में 
रोग लगा रहेगा । घर में कलह बनी रहेगी। भोजन में भी 
घाटा नजर आयेगा । गदिश का ही प्रकोप रहेगा। आपको 
सभलकर चलने की जरुरत है। सन्तान होगी परन्तु होगी 
 दुखदायी। परदेश जाना पड़ेगा परन्तु वहाँ भी लाभ न होगा | 
. विवाद में हानि होगी, धन व्यय होगा। काला धन विशेष 
ghar करेगा। आग और पानी हानिकारक होंगे । खुशी गम | 
में बदलने की भी गूंजायश होगी । ६ माह आपके अवश्य ही a 
| ` इसी प्रकार ब्यतीत होंगे तव कहीं सुख के दिन आवेंगे। हो | 
` सके तो भगवान का स्मरण करें और एक समय भोजन करके 
bs 


| भी भूखे को अन्न खिलावें। 
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सलामी फालनामा 
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हजरत आदम हजरत शीष हजरत Tala 
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_ (६) 
हजरत याकूब. हजरत इब्राहीम ACS अस्सलाम 
अल्हे अस्सलाल अल्हे अस्सलाम हजरत इस्माईल 
(७) | (=) (2) 
हजरत सालह हजरत यूसुफ हजरत सुऐब 
अल्हे अस्सलाम eg अस्सलाम अल्हे अस्सलाम ( 
(१०) (११) (१२). 
हजरत अय्यूब हजरत खिजर हजरतदाऊइ | 
ATS अस्सलाम अन्हे अस्सलाल अल्हे अस्सलाम 
(१३) (१४) ` (48) 5 
हजरत सुलेमान ` हजरत ईसा हजरत TEM सलह | 
a 
अल्हे अस्सलाम : 
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जिस प्रकार हिन्दु रीत्यानुसार अनेके विधियाँ wae 
बताने की meatefeat are बतायी गई gI इसी तरह यह 
स्लामी विधि से प्रश्नावली कही है । इसे मुसलमानी जबान ï 
फालनामा कहा जाता है। यह फालनामा स्लामी मजहुब को 
माननेवालों में हजरत अमीर-अल-मोमनीन का फालनामा 
कहलाता है। हजरत अली करम अल्लाह बजह का यह फाल- 
तामा कई मतंबा का अजमायश किया हुआ है। जिस किसी. 
इंसान पर काई सख्त मुसीबत पड़ जाये या कोई कठिन और | 
बड़ा काम सामतें आ जाये, अथवा वह बिपत्तियों में उलझकर | 
निराश हो, रंजीदा होवे तो उसे चाहिये कि शुद्ध मन से नीयत 
दुरुस्त करके उपरोक्त चक्र में लिखे कोष्टों में से किसी एक 
कोष्ट में खुदा को याद करके अपनी ऊँगली रखे। इन सब 
कोष्टकों का मालिक जो एक नबी का पेगम्बर है। आपको 
अथवा TAU की मदद करते हुए प्रश्‍नकर्ता को यथोचित 
उपदेश (हिदायत) करेगा । 


) हिदायत उत्तर 


१-यंदि साफ नीयत से खुदाबन्द करीम को याद करके 
सवाल करचेवाले ने अपनी ऊ गली हजरत आदम अन्हे अस्सः | 


‘ लाम के कोष्ट में रखी होगी तो परिणाम शुभ है। मनोकामना | 
। पुणे होगी अर्थात्‌ ख्वाहिश पूरी हो जायगी। यदि किसी तरह | 
| के अभियोग में फंसा होगा वह उससे छुटकारा पावेगा तथा |. 


` st सम्मान भी प्राप्त होना। सवाल शुभ है। | 
oe २-यदि हजरत शीष आहें अस्सलाम वाले कोष्टक में l 
` सवाल करनेंबाले ने शुद्ध मन से ऊगली रखी है तो कष्ट होवे | 
' ` तथा संतोष (बेचेती) बढ़ेगा। अगर सफर करते का इरादा | 

ee पक, । E 
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हो तो थोड़े दिन देर से जावे | मन में सन्तोष रखने से हौ मन 
की अभिलाषा पूरी होगी। सबाल अशुभ है। 


३-हजरत इद्रीस अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक में यदि 
सबाल करनेवाले ने शुद्ध मन से अपनी ऊँगली रखी होगी तो 
उसको इच्छा पूरी होगी तथा चित्त प्रसन्न होगा और मनो- 
कामनाएं पूरी होंगीं। यदि सफर पर जाय या व्यापार करे तो 
लाभ होगा और यदि नोकरी करता होवे तो आहदे में तरक्की 
होवेगी। घर तथा बाहर सभी जगह A इज्जत में इजाफा 
होवेणा | फल शुभ R I 


४-यदि सवाली ने अपनी ऊ गली विशुद्ध मन से हजरत 
याकूब अल्हे अस्सलाम के कोष्टक में रखी होगी तो उसको 
कामना कुछ देर से प्री होगी । उस आदमी को विरह तथा | 
बियोग का कष्ट भोगना पड़ेगा | तब इसके बाद जोकर कहीं 
उसकी मनोकामना पूरी होगी। प्रश्न मध्यम | I | 

प-यदि सबाल जाननेवाले ने अपनी ऊगली साफ चीयत 
से अगर हजरत इब्राहीम अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक में रखी . 
हो तो जो अभिलाषा या किसी मन की कामता के पूर्ण होते | 
को बात सोची होगी वह कुछ बिलम्ब से पूरी होगी। मंगल ' 
के दिन कोई पक्षी छड़बा देना चाहिये। सवाल तुम्हारा मध्यम 
फल का है। | | 

६-यदि हजरत इस्लाम अल्हे अस्सलाम के कोष्टक मे 
सबाली वे शुद्ध मत से ऊंगली रखी होगी i शुभ है। e 
अवश्य पूरा होगा और शीघ्र होगा। यात्रा में सफलता ओर | 
व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। घर में बरबकेत होगी, कलह _ | 
मिटेगी । चित्त को शान्ति मिलेगी । सबाल R 






हे j ॥ PA h = x rr 
~ . CC-0. Mumukshu Bhawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri जय 
£ Ng २०5५६ Sey eA, y = SR, ११,५०4: »] छै 
तर क को = tte s 2 Krys a hp Fa A uô UTE" TS 









gd NI 
॥ १ ॥ i 
डु ( ५६ ) p 


|: ७-अगर हजरत सालेह अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक हें 
2 alt Tot वाले ने पवित्र हृदय से ऊंगली रखी होगी तत 
: धीरज (सत्र) tat से मनोकामना प्री हो जायेगी। यदि 
शीघ्रता करेगा तो नुकसान उठाना पड़ जायगा । ऐसे व्यक्ति 
| को किसी फकीर के लिए जुम्मा की रात्रि को (शुक्रवार को. 
| रात्रि को) एक पाव आटा दान करना चाहिये । सबाल तेरा | 
$ मध्यम है। | 


| ८-अगर ऊ गली पवित्र मग से सवाली ते हजरत यूसुफ 
aeg अस्सलाम वाल कोष्टक में रखी होगी तो उसके मनको | 
इच्छा से सोचा हुआ काम जरूर प्रा होगा। भित्र प्रसन्न | 
$ होंगे और उसके बेरियों का शीघ्र ही विनाश होगा या उनका |. 
| अभिमान चूणं होगा । ॥ 
$ g 
$ “-यदि हजरत शुऐब अल्हे अस्सलाम के कोष्टक में | 
ae सबाल करनेंवाला आदमी साफ नीयत से ऊँगली रखता है तो | 
= MARA बिलम्ब जाने। यात्रा में कष्ट मिले तथा | 
व्यापार, नौकरी, रोजगार में अड़चन होवे और बर बाहर सब | 
जगह चिन्ता घेरे रहेगी । सवाल अशुभ है। 4 
- ne 







१०-अगर हजरत अय्यूब अल्हे अस्सलाम वाले कोण्गक में | 
सबाल करनेवाला अपनी साफ नीयत से ऊँगली रखे तो सभी | 
कष्ट दुर होवेंगे। आगे आनेवाली aps भी रुक जायेगी m i; 
जो अपने भन में काम सोचा होगा वह बहुत ही शीघ्र परा हो 
SANT | सवाल शुभ है । E 








Fl l ¢ 





ओ ११-हजरत खिजर अल्दे अस्सलाम वाले कोष्टक में यदि 
TS हृदय से पूछने वाले ने ऊँगली रखी होगी तो काम परा 
 होनेमें कोई सन्देह नहीं है । 
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कुछ क्षति होगी और सव कार्य विना किसी रुकावट के पूरे 
Sit | सवाल मध्यम है। 


1९-हजरत दाऊद अल्हे अस्सलाम वाले कोष्टक में अगर 
सवाल करनेवाले ने साफ नीयत से ऊगली रखी है तो कार्य 
WET पूरा होगा आर सफर में सफलता भिल्लेगी तथा घर में 
खुशी “i होगी । व्यापार करता हो तो मुनाफा होवे। wry 
नकर! करता हो तो तरक्की मिले । परन्तु इसका अपने ही 
सम्बन्धियों से कुछ बिभाड़खाता भी होवे ओर बाद में सब ठीक 
होवे ¦ 

१३-यदि gata सुलेमान अल्हे अस्सलाय के कोष्टक में 
सबाल करनेवाला अपनी साफ नौयत से ऊँगली रखता है तो 
लाभ St लाभ है। मनोकामना शो पूरी होगी । वर में खशी 
होगी तथा किसी बिछड़े मित्र से मिलन हो। शनिवार के दिन | 
कुछ मिठाई, एक अंगूठी हरे रंग के नग जड़ी हुई उसे हरे रंग | 
के वस्त्र में लपेटकर किसी मिट्टी को हड्या में रखकर नदी में , 
बहावे और फिर दूसरे दिन सुबह ही जो Gale मिले उसे पेट 
भरके खाना खिलाये। सबाल मध्यम है। Re a 










1४-यदि सवाल पूछनेवाला ब्यक्ति हजरत ईशा अल्हे | 
अस्सलाम कोष्टक में ऊभली रखे तो थोड़े दिन बाद ही उसकी | 
इच्छा पूरी हो जायेगी । ewer 
१५-यदि gate जाननेवाखा व्यक्ति हजरत मुहम्मद अल्हे a 
' जस्प्लाम वाले कोष्ठक में साफ नीयत से ऊ गली रखे तो शुभ 
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# असेरिकन प्रश्नावली अर्थात्‌ फालनामा x 
यह प्रश्नावली चक्र अर्थात्‌ फालनामा अमेरिकन है जिसे | | 
हमने एक अन्य पुस्तक से जज्ब किया है। वेसे पुस्तक के संग्रह- | 
कर्ता ने इस फालनासे के विषय में बताया है कि यह अँग्रेजी Mg 
भाषा की प्राचीन पुस्तक से आम आदमी के लाभाथ eq | 
पुस्तक में दिया गया है। इस फालनामे को देखने की विधि f 
इस प्रकार है- जब अपने सवाल का शुभाशभ उत्तर देखना हो | 
तब दिशा मेदान से फारिग होकर कुल्ला दातुन कर स्नान करे | 
फिर यदि संध्या करता हो तो सन्ध्या करे यदि नमाज पढ़ता । 
हो तब उसे करे। यदि दोनों ही कायं न करता हो तो ईश्वर | 
का दो घडी ध्यान करके फिर चेत्र बन्द करके ऊ गली को चक्र | 
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. के किसी भी कोष्टक में रखे फिर आगे लिखे उत्तर में जिस | 
o कोष्टक का जो स्वामी है, उसके आगे लिखे का फल जाने। | 


प्रश्यावली चक्र 
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; उत्तर-- | a 
ह.” जनमत m 0 
Eo ०० ठोक अवसर आनेवाला हैं, सावधान Wl a 
(81००० मन मुताबिक वस्तु शीघ्र मिलेगी) | . | 


कह 05 bs त्याग दीजिये अन्यथा हानि की सम्भा | 
ee वना | 


Malo कार्य को भाग्य भरोसे त्यागकरधैय करे | 
| ! igo आपकी इच्छा पूरौ होगी। सत T a 
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A ००० अभी भाग्य साथ नहीं r . 
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E. oP) मनोकामना पूरी होगी और यात्रा में कष्ट होगा 


„^a 


| oof) जो मिल रहा है, उसी पर संब्रकरो। , | 





E. ०००४] मनोकामना पणं 
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E 
= १-अल्दी करना उचित नहीं, कान्न चाहे देरी से हो मगर ठीक । 

 हो।सब्र करो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, धेयं we 
RTT RT इच्छानुसार ही सफलता मिलेगी [ i a 


2 EE काम कड़ा है, कोशिश करते रहो थोड़े दिन बाद ही 
ओ आपके सब काम सफल हो जायेंगे। ह) 
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४-यह इरादा ठोक नहीं है। ऐसे विचार को मन से निकाल 
दो अन्यथा बिपत्ति घेर लेगी। 


५-शत्रुओं की चिन्ता मत करना, सफलता तुम्हें ही मिलेगी 
६-आपका मनोरथ सिद्ध हो जायगा। चिन्ता मत करो थोड़े 
दिन की देर है। 
. ७-यह काम बनना कठिन है, इसकी आशा बेकार जायगी । ` 
, ८-कुछ दिन aa करे, भगवान इच्छा पूरी करेगा। 
ट-साइस आर कोशिश की वजह से आपका मनोरथ सफल 
होगा । | 
१०-ईश्वर का धन्यवाद करना, आपकी कामना बापकी इच्छा 
के अनुसार पूरी हो जायगी। | 
११-चिराशा त्याग सफलता की आशा करें। 
१२-ईश्वर आपकी इच्छा प्री करेगा उठी का भजन करो। 
१३-ऐसा होना असम्भव है, इस बात को भूल जाइये । 
१४-अपनी शक्ति के अनुसार कामना करो, इसक्रो अधिक आशा 
'रखना बेकार है। 
१५-इतना दुख करना व्यर्थं है, आप सफल होंगे कोशिश करते 
रहना । 
६-यह घबराहट और निराशा उचित नहीं है, आपका काम 
पुरा होगा । | 
१७-आपकी इच्छा सफल होगी, निश्चय रहकर भजन किया. 
BS. कर । aie 
. (८5-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, फल शुभ है। प्रभू का स्मरण 
हि. रचना चाहियें। ee 
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१८-तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायेगी, निराशा त्यागकर धीरज 
रखना | 


५ 
अर 


ओ- २०-हुदय को मजबूत बनाये रहें, मन साफ रखें तुम्हारा काम 
अवश्य बनेगा | 

. २१-यह काम ठीक नहीं है, इसका विचार छोड़ने में ही 
i भलाई है। 


२२-काम बन तो जायगा मगर थोडी देर लगेगी | 
२३-तुम्हारे कष्ट के दिन आनन्दमय होनेवाले R । 


४-ऐसे कामों का विचार मत किया करी, वेसे यह काम 
तुम्हारा बनेगा । 


२५-ईश्वर को तजकर यदि मनुष्य पर विशवास किया तब काम |. 
 मेंबाधा पड़ जायगी! 


२६-शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करें तुम्हें परम आनन्द मिलेगा | 
_ २७-आपका मनोरथ सिद्ध होगा ईश्वर का धन्यवाद करो | 


| २८-उन लोगों पर भरोसा रखें जो तुम्हारे साथ सहानुभूति 
रखते हैं तभी काम बनेगा | 
ओ- २४-सन्र करना उत्तम है, ईश्वर तुम्हें निहाल कर देगा । 
३०-कुछ दिन सब्र करो सफलता मिलेगी । ef 
३१-साहस और प्रयत्न की जरूरत है, शीघ्र ही सफलता प्राप्त | 
होगी । E 
२-इस विचार को छोड़दो। तुम्हारे लिये यह बात उचित 

नहीं दवै । क 

O ३३ ईर्षा करने वालों से बचकर इस काम के करने का विचार ; | 
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२४-छुग्दारा प्रयत्न ब्य्थे है, यह काम आपके i 
की शत्रुता मोल लेनी है र न 


३५-तुम्हारी अभिलाषा परी होगी 
FR ७ हग मगर कोशिश करने के बाद 


३६-निराशा व्यथं है, 
मिलेगी ! 

३७-आपको यह बात ठीक नहीं है। 

३८-तुम्हारी चोज तुम्हें शीघ्र मिल जायगी | 


रेट-आपको मनोकामना पूरी होगी, ईश्वर की दया पर बढ़ता 
रखना | 


४०-ऐसे काम की सम्भावना करना ब्य्थे है, इस विचार का 
त्याग श्रेष्ठ है। sie पे 

४१-ईश्वर तुम पर कृपा करेगा, कोशिश करना आवश्यक है. २. 
काम बनेगा | 

£ ठीक है, यह आपके पक्ष में है। 

४३-इच्छा पूरी होगी, संकोच करना बेकार है। 

४४-क्रुछ समय सन्न करो, आपका भाग्य उत्तम है। सफलता 
मिलेगी | 

४१-तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी, ईश्वर का धन्यवाद करते 
रहें | ay म 

४६-तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, निःसंकोच रहें घबड़ाने क 

| करूरत नहीं । | 

' . ४७-तुम्हारा धन्धा चलेगा, प्रभू का स्मरण करता । . 

 ४८-कुछ दिन और सब्र करना, भगवान नें चाहा तुम्हारा काम 

हि.स बनेगा) 25026 102 
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भगवान पर भरोसा रखना, सफलता 
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( ६४ ) 
| ४६-ईएवर की उपासना करना, तुम्हारा सब काम ठीक बन | 
` जायगा। Te 


= 


i: ५१-यदि पेसे का व्यय करो तब आपका काम जरूर बन हो 

` जायगा। 

५२-आपको हादिक जरूरत एरी होगी । भगवान पर उस्पीद | 
. रखना) x 


119 


As 


É 

f 

A 2 [5 A =) j> ; : 
५४-यह सिष्फल विचार है, इसे त्यागना ही ठीक है ; a 

५५-कछ समय शेष है, आनन्द सिल्पा | 

५६-भगवान तुम्हें सफल बनायेगा ! 

LOTT कर शम Sey AT ) ae काम वन जायगा | पे 





` ५९-इतनी भय थौर शंका सत रखो, भगवान से mda करो | 
| ` काम बन जायभा। 


` ४४-यह बात आपकी सामर्थ्यं की नहीं फिर भी तुम्हें सफलता | 


मिलेगी 


हट 


` ६०-इतनी घबराहट और भय कायरता है, साहसी ate: 
` ६!-भगवान आपकी कामदा परी करेगा ! | 


fae 


W “Sir? 
Noa So, 
NR Se aS ee 


SS AAS 24% 
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यह काग असम्भव है, अपना यसय नष्ट We करमा | A: 
| ६३-धीरज रखो परिश्रम का फल जरूर मिलेगा । oh 
४-कुछ दिन का समद शेष है, फिर आनन्द ही है। “ toa 

डे AA , 


“कोशिश करो वैसे भाशा नहीं कि य 


CIS mani LA MTS See 


b, wa 5. 


: (. ६१: ) 
 ६६-अन्तिम बार तुम्हें ही सफलता प्राप्त होगी, धीरज रखो 
: ओर भगवान का भरोसा करो। ) 


` ६७-तुम्हारा भाग्य उत्तम है, कुछ दिन बाद तुम्हें प्रा आनन्द 
मिलेगा | 


६८-आपका मनोरथ सिद्ध हो जायगा, भजन कीजिये। 


६८-तुम्हारा विचार निरथंक है, इसे त्याग दीजिये अन्यथा. 
तुम्हें पछताना पड़ेगा | 


|. ७०-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, कुछ परिश्रम कीजिये । 
७१-इतनी जल्दी मत करो, देर अवश्य लगेगी किन्तु काम ठीक 
| बनजायेगा। | big 
` ७२-इस काम का पूरा होना असम्भव है, इसे करने का विचार. | w 
 निरर्थकहै। . ,.. . sR otal 





TR >>] 





( ६६ ) 
महावीर प्रश्नावली के अनुसार 


प्रश्नकर्ता. शुद्ध मन से पवित्र होकर चक्र के कोष्टकों में से | 
. किसी कोष्टक पर अपनी ऊ गली रखे । फिर उस कोष्टक के | 
` भीतर को जो संख्या हो उसके सामने लिखे उत्तर को प्रश्‍न का | 
उत्तर जानें | | 


aa ११२ |११३ [ae | १२५ 
| १ 


१२३ 
१३२ १३३ ३४ | १४१ १४३ | १६४ | ? 
२१२ |२१३ |२१४ | २२१ २२३ ॥ 
२३२ | २३३ |२३४ २४३ | २४४ | . 


= | ३१२ | ३१३ (३१४ | ३२१ ३२२ 
























१११ तुम्हारा शकुन उत्तम है, कायं सिद्ध होगा । सब कामना | 
a सिद्ध होंगी और आपको ब्यापार में लाभ होगा। यही | 
R, चित्त में चढ़ता है, लेकिन गुरुदेव की पुजा करना। 
 „ शीघ कां बनेगा। ह 
.. ११२ तुम्हें इस काम के करने में लाभ नहीं । हमेशा चिन्ता | 


~> 


PG) eer मे अगुभ देखा तो व्यापार करोगे 
es si: gis : , 












( . ६७ ) 


उसमें लाभ न होगा "ak ale 
HLT: | : y । तब इस काम को छोड्‌ ओर LO 


११३ तुमको ठिकाना सुन्दर eee a = 
मिठे और कल्याण हो i ” पित्वा इर ह विला ja 
११४ तुमको लाभ होगा और कल की बुद्धि हो। aani 
d g. हो सखः सम्त्ति ने 

मिले ओर मित्रों से लाभ हो। तुम ee ee 
नित्य करना । ees tC 


१२१ पहले तुमको लाभ है। पीछे जहां ज ‘ir ; s te 
> आगे वही प 
सम्मान पाओगे। पीछे कछ चिन्ता हो। श्री Ne ¥ +. 


महाराज की पूजा करना जिससे सब चिन्ता | 
मिट सकतीं है । TENT सब चिन्त SOA 
१२३ तुम्हारे घर में फायदा,हो, इष्ट की कृपा से ee: ee 
ae माह के भीतर ही मनोकामना प्री होकर कल्याण oe 
मलैगा । श्री परमात्मा की पुजा करना। . | ce 


१ + hg 


H r E ey न 
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: ॒ ( ६७. 

१३२ होगी वह मिलेगी । भगवान का पूजन करे, सब कामना . | 
सफल हों | 

१३३ आपने मन में जो कार्य सोचा है, वह पूरा होगा तथा 


आपको हषं होगा । मन की सब चिन्ता दुर होगी | 
भजन फलदायक है। 


` १३३ धन की हानि होगी अथवा व्यापार में आपको फायदा 

` न मिले" उस काम को मत करना ही तुम्हें शुभ होगा। 

aie सोमवार के दिन श्री महादेव जी की पूजा करना ओर 
हक इस काम को त्याग और अन्य काम क करें। 

२१३४ तृम्हें इसी घर में लाभ अथवा बढ़ाई मिलकर राज्य.से 
लाभ हो और पूरब दिशा हितकारी पड़े। मनवांछित | 
फल मिले । धीरज धरें, श्री कूलदेवी की पूजा करने में | 

aaa of 

१४१ तुम्हें व्यापार में अति लाभ है और कपड़े के व्यापार में _ 
अति लाभ होगा। तम्हारे दुख ददं दुर होगे। सात दिन | 

| पीछे आपको लाभ मिलना चाहिये | ke 

ओ- १४२ आपका भाई-बन्धु व मित्रों से मिलाप हो, चिन्ता मिटे, . 

etter हाथ आवे तथा राज्य से लाभ होकर सब काम | 

छ टोकेर ` ` `` 

` ` १४३ आपकी मनोकामना सिद्ध होकर धन-धान्य की चिन्ता | 
प्री होकर रहे । मन की कामना दुर. होकर कल्याण | 
ओर पुत्र का लाभ मायेंगे। आपका स्वप्न बहुत ही 
उत्तम है। A 

४४ आपकी सकल कामना सिद्ध होगी। आपको धन-धान्‍्य | 

की अति अभिलाषा है, ॥ स्वप्न में | 
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Ce) 
देवी का दर्शन हो तव ठीक है, किसी बात का सन्देह 
मत करन ।. 
WU सवाल आपका फलदायक है और कुछ धर्म करें जिससे 
आपकी सब चिन्ता मिटे तथा धनधान्य का सुख मिले । 


यदि स्वप्न में अच्छी बात देखें वह बुरी है। फूलों 
माला देखना अति सुखदायी है। 


२१२ आपका मनोरथ सिद्ध होगा। कुल में वृद्धि बढ़ेगी. और 
सिद्ध होगा। आपके चित्त में परदेश जातें की है। 
आपकी कामना फलेगी । क 
२१३ आपके हृदय में स्त्री और धन की चिन्ता है, वह एक | 
मास के शुरू रे अन्त तळ फल मिलेगा। भाई-बन्धुओं | a 
से मिलाप होगा। माता-पिता से पुछकर कार्य करना कह 
और अपचे कुल देवता का स्मरण करके ब्राहमण-भोजन | 
कराना | mF 
२१४ तुम्हारा कल्याण होगा और नई वस्तु मिलेगी। आप । 
चिन्ता न करे, आपको धन की चिन्ता दै वह शीघ्र ही 
दूर होगी तथा लाभ होगा। आपको शनि की पूजा Tg 
उत्तम है | I 
२२१ तुम्हें तीन वर्ष से चिन्ता है। दुख तथा क्लेश है वह दूर | 
हटकर सा पि ० ES a j 
२२२ आपके घर में कलह रहता है तथा स्त्री = तुम्हारा श्र Ta 
भी कम है। मित्रों से आबन रहने का तुम्हें क्लेश दै। | 
नियमित भगवान का भजन करें ओर माता-पिता को 
EO सेवाकरना। | N 
| २२३ तुम्हें चिन्ता है कि तुम्हारा माल पराए हाथों पड़ा है, _ 
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( ७०. ) | 
क्योंकि जिस ort को आप करवे हैं, उसमें लाभ नहीं | 
मिलता है। घर में कलह रहता है, वह कुछ दिन में | 
मिट जायया. : | | 
२२४ तुम्हें पराये घर की फिक्र है, उसी की चिन्ता बहुत है। 
आपके घर में कलह हैं, वह परमात्मा ओर नवग्रहों की | 
पुजा करते से मिट जायगी | | 
` २३१ आपके घर में शीघ्र सुख और लाभ होंगे। यदि आप 
स्वप्न में सूखा वृक्ष अथवा सुना नगर देखेंगे तब बहुत 
बुरा दै। | | 
२३२ आप इस कार्य को मत करना, इसमें सुख न faam 
. आपके घर में विरोध है और व्यापार में लाभ नहीं है, | 
आपके घर अनिष्ट है इसलिए श्री सत्यनारायण की | 
पूजा में भलाई g | 

२२२ इस कार्य के करने में तुम्हें चिन्ता बढ़ेगी। काय में 
` बिलम्ब है। कुछ और कार्यं करना, सब चिन्त मिट डः 

. जायगी। अपने कुल देव की पुजा करना इससे -कल्यांण क 
ओर लाभहैँ। | bei 
२२४ आपके यहाँ सदा कलह रहती है और कुटुम्ब में एका | 
नहीं है। तुम्हें चिन्ता है वह सब परेशानी शीघ्र मिट ae. 
RR पीपल की आराधना करे से बहुत ही सुख 
Pe मिलेगा। | E 


` 






















२४१ आपके घर में सुख बढ़कर सभी कामनाओं की सिद्धि Af 
.  दोगी। आपके मन की चाहना का फल मिलेगा । लाभ || 
जक के लिए उपाय FTI [ | 


१४९ आपको घर बहुत भ्रिय है, आप सावधान रहना येसब |. 
. ` लाभकारी है और ब्यापार में आपका लाभ है लेकिन e 
ne Bis 0002 z C C- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. i Bide by eGango i. 
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( ७१ ) 
सूय ब्रत करें जिससे आपके शरीर को सुख मिलेगा | 

१४३ Te व्यापार में लाभ होगा और मन का सन्देह दुर 
होगा, सुख भी मिलेगा, घर में आनन्द बढ़ेगा । आप 
ES धर्म में रुचि रखना इससे सब मन की इच्छा पूरी 
होगी । 

२४४ तुम्हें सुख है, लाभ है ओर चिन्ता है। तिल अथवा 
मस्सा है जिससे तुम्हारा कल्याण है। 

२११ आपको अच्छे स्थान से लाभ होकर सारी चिन्ताएँ भी 
दुर होंगीं। माता-पिता की सेवा करना ओर कुल-देव 
की आराधना | आप सुविधानुसार ब्राह्मणों को भोजन 
करावं, मन इच्छा पुरी होगी । । 

२१२ आपकी मनोकामना सफल होंगी ओर धन-धान्य का 
लाभ अर्थातु कुटुम्ब की बृद्धि बढ़ेगी। अगर स्वप्न में 
हांथीं देखा है वह श्रेष्ठ है। | रे 

२१३ तुम्हें धन की चाहना है लेकिन आपके बैरी बहुत हैं, ; 
जिससे चिन्ता अधिक है। आपकी सब परेशानी मिट Er ( 

| जायगी परन्तु आप परमात्मा का भजन Stl लाभ > 

= ARRI ; Ee 

` ३१४ आपका कल्याण निश्चित है। धर्म करना लाभदायक _ ; 

है | चिन्ता मत करना, कामना पूरी होगी। गौर अर्थ. me 
लाभ मिल जायेगा। श्री गणेश का पूजन करना aS: 
| कर है। Aa 

| Re आपके घर में लाभ निश्चित दै और ब्यापार में तुम्हें 2 

| लाभ होगां। सफर में तुम्हारे साथ चोर इत्यादि at 

जिसका डर बहुत होगा। fate oe किट ‘ti aaa 
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( ७२ ) 
३४५ आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, पंरमात्मा का पूजन 
करके आप थोड़ा धर्से में मन लगाइये। सभी मनोरध| 
सद्ध होंगे । 
२४१ आपके मन का काम सिद्ध होगा और चिन्ता दुर होगी 
सोच मत करना। आपको मनवाँछित फल मिलेगा अ 
सबसे प्रीति, लाभ होगा। कुटुम्ब में अति सुख. होगा। 
शकून उत्तम है। | 
३४२ आपका सब काय मन का सिद्ध होगा और चिन्ता दुर 
होगी | हिम्मत करे तब मनोकामना तुम्हारी फलेगी 
परन्तु श्री भगवान का पूजन करना। शकून आपका 
छ अति उत्तम है। 
Q आपके बरी बहुत आदमी रहते होगे । चित्त में बहुत 
घबराओ मत। जो कायं आपके चित्त में बिचारा है वह 
ea IAM इस काम में तुम्हें लाभ नहीं। : 
३:४ इस काम के करे में तुम्हें लाभ होगा । आपका मित्रः | 
ु ` बन्वृओं से मिलाप होगा तथा सुख मिलेगा । यह शकून 
` ` हितकर ह्वै। ` 
४११ आपका मनोरथ सिद्ध होगा ओर चिन्ता से खेद है, सो 
` ` ` तुम्हें धन-धान्य का लाभ है। श्री परमेश्वर की पजा 
र करना | शकून उत्तम है। i 
४१२ आपको चिन्ता कुछ दिन में मिट जायेगी। आपकी 


ae वस्तु दूसरे के हाथ में है, धेयं रखें मिलेगी p 
ARA ३-आपको चिन्ता मिटेगी हिम्मत रखें। धनोपाजँन 
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व्यापार की चिन्ता मिटेगी । कुछ पुण्य बिचारें। शकृत | 
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लाभ हो। आप अपने घर में बैठकर ही व्यापार करें 
.. तब अति लाभ है। 


२३२ धन का नाश हो और मन में बहुत ही चिन्ता उपजेगी। 
ie. TAT अथ पायेंगे। इस काम के करने में लाभ नही । 
y आप धय रखें। ze 
| _ ३९३ आपको अर्थं लाभ और सौभाग्य मिले तथा आपके बेरी 
| का नाश हो, धन-धान्य की बृनिध हो। इष्ट मित्रों से. 
साभ तथा दुख का विनाश । तुम श्री सत्यनारायण का | 
F TT करें। | 

| ३२१ तुम्हें चेती में अर्थात्‌ व्यापार में बहुत लाभ पड़े ओर 
f मन में चाही पुरी हो। धन का सुख है। आपको मागं _ 
| में भय लगेगा और चिन्त नहीं ब्यापेगी । हनुमानजी _ 
| का जाप लाभदायक है। EPSE? 
|  . ३३१ जो आपके मन में चिन्ता है, वह सब दूर होकर लक्ष्मी. 













की प्राप्ति है, कुटुम्ब में बृद्धि तथा आपका काम पूरा 
| हो। शकुन श्रेष्ठ है। 4 न आंख । 
२२१ आपके मन का मनोरथ पुरा होगा ओर शीघ्र फ बैंगा। \ 
। चिता तनिक भी.न करें, आपके माता-पिता, झाई | 
| बन्धु तथा इष्ट मित्रों में बढ़वार होगी । आपका भला 


१ ae लिए अं i p iag पुण्य | विचौ N sx poe ' यह ay: a 
अवश्य होगा, इसलिए कूछ पुण्य विचोरे। शकून 
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होगी, ब्यापार में सुख, लाभ, मनोरथ GA । ईश्वर का 
पूजन करें। शकून भला है । 
` ४२१ आपके मन में परदेश जाने की है, इसलिए जायें, मनों- 
रथ पूर्ण हो। आप कूलदेवी की पूजा करना। शकून 
उत्तम है। 1 
8२२ आपके मन में चिन्ता है। जो काम करें विचारकर करें 


कछ हात्ति तो कुछ दिन होगी परन्तु बाद में लाभ हो ' 


_ लेकिन श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करना । शकून 
ठीक हैं। आपका समय ठीक आनेवाला है । चिन्ता मिट 
जायगी । 

४२३ आपके घर में लाभ हो, बेरियों का नाश हो। ga- 
`` सम्पत्ति मिलेगी । कुटुम्ब मै फल पुत्र का लाभ होगा। 
आप एक दीपक देवता के मन्दिर में जलाओ । शकन 
. TORI s 
z ४२४ आपके घर में चिन्ता अर्थातु रोग बसे हैं, ये कूछ दिन 
.. में दूर होंगे। मनोकामना बने । 
- ४३१ आपको लाभ होगा और शरीर की चिन्ता, रोग सब 
RR होंगे और किसी स्थान की प्राप्ति होगी। आपके 
ae काम बनेंगे। जहाँ भी आप जाओगे शकशल 
aga म gas i 
| ४३२ आपका लाभ है, सब चिन्ता दुर, धन-धान्य का लाभ 
... ओर सुख होगा। परदेश जाना उत्तम RI 
४१२ आपके मन में शंका हो वह काम मत करना। सुख 






` `  सिलेगा। धेयं रखकर दान करो। नारायण की कृपा 7 
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रहते हो ओर जो मन में बनेगा 
सब कामना पूरी होंगीं, ne mils : i Teman 


Y 
४१ आपको फल प्राप्त होगा कोई उपाय करो। डरो मत 


लाभ होग 
a cll [1 Ne आपचे विचारा है, वह काम INNT | 


४४२ उस काम के करते से आपको न मिलेगा और 
पराः i का ae है लेकिन ad ला है। शिवजी nh 

( में एक 
il SITS का प्रकाश करना चाहिये। शक्कुन 


४४३ यह काम अशुभ है, इसमें चिन्तां होगी और काम का 
बिगाड़ होगा । आप नवग्रह पूजा अपने घर करो तब 
कल्याण होगा | शक्कुन मध्यम है | 


४४४ आपको व्यापार में लाभ होगा और मन में चिन्त 
` होगी अर्थात्‌ खेद पाओगे । कुछ दिन बाद बा ठीक 
फल मिलेगा और सकल कासना सिद्ध होगी | लेकिन 


श्रीराम-नाम की गोली बनाकर जल में मछली अथवा | 


जीवों को चुगाओ तो महा सुखदायी फल मिलेगा । यह 
शकून आपका AES Bl a 


Bnew F pP 


0000 ९ 
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 हो। अपने कुल के इष्टदेव के नाम का. अपने मन ही मन में | 


i ( ७६ ) 
राशि चक्रावली के अनुसार 


इसमें भी यह विधि है कि जो ब्यक्ति: अपनें सवाल का | 


शुभाशुभ फल जानना चाहे उसे चाहिये कि वह पहले पवित्र 








es >> 


११ बार या २१ बार स्मरण करके दाएं हाथ की तजनी | 


ऊ गली को. अपनी नाक के उस ata से उस समय लगाए कि 


जिसका स्वर चल रहा हो फिर उस ऊँगली को नेत्र बन्द 


करके प्रश्नावली चक्र के कोष्टक में रखे। फिर देखे कि कोष्टक 
में किस देवता का नाम लिखा है। उसे पढ़कर फिर आगे | 
“प्रश्नावली के उत्तर लिखे हुए हैं। उन उत्तरों को पढ़कर अपने । 
सबाल का उत्तर जाते । भगवान शिव की कृपा से लगभग ठीक 


उत्तर ही मिलेगा | 


ध्वामावति | |: 


et yet 
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~ 


ut 
Sse iad 





( ७७ ) 


काली--है सवाल करते वाले | तेरा 

अपने यथावत्‌ समय पर पूरा होगा। ये ilk hh à ४ 
आपके लिए विशेष अच्छा नहीं रहेगा। शारीरिक सुख भी. j 
कम ही मिल पायेगा। चिन्ताएँ विशेष रहने के कारण मान- 

| सिक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। चिन्ता की संवेदना प्राय 

हर समय ही बनी रहेगी। आपकी आशिक स्थिति भी कछ 
ठीक न रहेगी । समय-समय पर पेसे का अभाव बना रहेगा । 
उद्योग-धन्धे की हालत साधारण रहेगी जिसके कारण कामः 
aed की ओर से सन्तोष न होवेगा। कछ भी कार्य करने से 
पहले भरोसा न होगा कि यह पूरा होगा या. नहीं | बराबर | 
सन्देह बना रहेगा जिसके कारण से बुद्धि ठोक प्रकार से काम - 
नहीं करेगी ओर कायं के करने में असफलता ही हाथ.लगेगी । 
आपके तथा परिवार के लिए निरन्तर कष्ट पहुँचाने का योग, 
भो जान पड़ता है। अतः समय के क्चक्र को कम करते के EE 
लिये चाहिये कि मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमानजी का | 

` ब्रत धारण कर चोला चढ़ायें। हुनुमानाष्टक का पाठ करें तो | 

आते वाली विपत्तियों से aga कुछ छुटकारा मिलेगा । 


तारा--हे प्रश्न करचेवाले ! आपका सवाल शुभ: gl 
विचार अच्छा है; जो कारय सोचा है शीघ्र पूरा होगा। ये वर्ष 
समृद्धि और विकास के लिए सुखद रहेगा, किन्तु: चिन्ताओं 
के कारण ao मानसिक कष्ट बना रहेगा। पारिवारिक 

विपत्ति भी बनी रहेगी, जिसके कारण चिन्ता बनी ही रहेगी । 
मित्रों से विरोध बना रहेगा। वमनस्यता बनी रहने के कारण. 
| लाभ की आशा कम ही रहेगी गी व m ही बता _ 
... रहेगा। देह का सुख भी स से हीमिलेगा। बिना 
ही किलो ले भगा गारा | ह नक । 
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दै इसलिये सावधान रहना चाहिये अन्यथा Rae में फेंसकर 
धन की विशेष हानि हो सकती है। अपवाद के कारण ब्य. 
ही बल, धन ओर बुद्धि का व्यय होगा। तुम्हारे लिए जल से 
भय है इसलिए तुम्हें जल के किनारे अर्थात्‌ RAT, बाबड़ी, 
जलाशय तथा पोखर या नदी पर जाय तो सावधानी बरतनी 
चाहिये। समय के कुचक्र की ताकत कम करने के लिए सोमवार. 
के दिन भगवान शंकर का उपवास करना उत्तम रहेगा। यदि 
बन-सके तो किक्षी भूसे को भोजन भी करावे तो बुरे दिनों का 
फेर कुछ टल जायगा। - 


`. महाविद्या-हे सवाल करतेवाले | सवाल आपका उत्तम 
. हैं। लोचा काये पूरा होगा । इसका प्रतिफल आपके लिए शुभ 
SAT तथा वषं का पूर्वाद्ध प्रायः सामान्य रहेगा और saug 
भाग उत्तरोत्तर ठीक रहेगा। धन्धा, रोजगार, व्यवसाय तथा 
. चाकरी जो भी करते'आ रहे हो, वह ठीक चलेगा | उसमें AS 
. उन्नति भी होगी। शारीरिक सुख भी इस वर्ष ठीक रहेगा | 
किया शक्ति भी भली प्रकार से कार्य करेगी । मित्र, सम्बन्धी, 
.._ कूठुम्ब-परिवार सभी में मेल की भावना अधिक बढ़ेगी । कुछ 
` विश्वासघात का भय है, उसके लिए तुम्हें सावधानी बरतनी 
चाहिये। यात्रा करने का योग बनता है। उसमें भी लाभ 
` हासिल होगा जमीन से या अन्य किसो प्रकार से अनायास 
लाभ भी होना चाहिये। नये कामों के करने में रुचि अधिक 
रहेगी । पारिवारिक सुख भी अच्छा भिलेगा । जो काम शुभ 
' करना विचारोगे वह शीघ्र प्रा होगा। घर में खुशी भी होगी 
` बाहर से धन मिलने की भी सम्भावना है। निरन्तर प्रगति के 
_ लिए बुधवार का ब्रत करे तथा श्री गणेश का विधिवत पूजन | 


करे तो रमं कार्य ga BIST रहेगा R ieee ee 
Po: CPt ॥ Frcs i | 
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सारसी-हे सबाल करनेवाले ! आपका सबाल बहुत ही. 


उत्तम है। जो काये करना आपने विचारा. वह बहुत ही 
शीघ्र पुरा होगा । आपका समय अब टी हा 


साल भी आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा तथा दो 


बाद के दिन और भी बढ़िया आवेंगे | दिन-पर-दिन स्थितिका . 
सुधार होता चला जायेगा | M लाभ में भी वृद्धि होगी । देहू 
को भी ठीक प्रकार से सुख मिलता रहेगा | व्यवसाय, नौकरी 
आदि में भी साभ की इष्टि से यथोचित उन्नति होगी और 
सुचारू रूप से सब काम चलता रहेगा। यात्रा आदि का काम 
कम रहे। जहाँ तक हो वह सब घर बैठे ही पूरा हो। यदि 
कभी यात्रा करने की जरूरत होगी तो यात्रा में भी फायदा 
होगा । पहले तीन माह शुभ फल के देनेवाले होंगे और मध्य | 
के तीन माह सामान्य तथा अन्तिम तीन माह कुछ खराब | 
' रहेंगे फिर ठीक दिन आवेंगे। घर में पुत्र लाभ भी होने का “ 
योग बनता है। सुख समृद्धि के लिए अमावस तथा पूरणमासी | 
को ब्रत रखना अनुकूल है। : ae 
भवचेश्वरी - हे सवाल करनेवाले ! जो मनोरथ है ag 1 
अभी पूरा नहीं होगा। समय अच्छा नहीं चल रहा gag | | 
वर्ष आपके लिए विशेष ठीक नहीं है बल्कि “at कहिए: कि. E 
फायदा के बजाय हानि अधिक होने का योग बनता है। अनेक . | 
प्रकार के कष्टों का सामना करना १: जाने one अजीब | 
बात नहीं है। कष्टों के कारण अनेकों परेशानियां भुगतनी 
पड़ेंगीं जिनसे कुछ गुप्त विचार प्रकट होंगे। मन Ht अता Hag 
अनेकों चिन्ताए ented) रहय जिसमे कुछ मुपीबत प्रतीत | 
होगी | आमदनी कम शौर ae बिक होगा ' परन्तु एक E 


b> 


















; होगा ss. 
y 7 „` A 





ES 
बहुत सुन्दर रहेगी कि आपको धेयं, मनोबल तथा शीलता | 
-qaa बचे. रहेंगे किसी भी उद्योग-धःधे, व्यवसाय को करेंगे 
उसमें लाभ की मात्रा बहुत ही कम रहेगी, जिससे खर्च चलना | 
कठिन होगा | किसी कार्य को करने में चित्त स्थिर न रहेगा। | 
यह हर. समय चलायमान रहेगा तथा काम के करने में बुद्धि | 
भी न लगेगी । बने कार्यों में होते का सन्देह बना रहेगा]; : | 
qier से आत्म-सन्तोष नहीं .हो पायेगा। शारीरिक सुख | 
सामान्त तरह सें प्राप्त होगा। सुख-शान्ति के लिए बुधवार 
का ब्रत.रहना श्रेष्ठ तथा हितकर है।. ie 


ss सिश्नमस्ता-सबाल जानचे के.जिज्ञासु ! यह सवाल तुमने: . | 
ठीक सोचा है। कार्य पूरा होगा परन्तु किसी दूसरे. की मदद 
' से होगा। यह वर्ष आपके लिए शुभ फल देनेवाला है । इस वर्ष 
ee चार माह विशेष सुन्दर नहीं हैं, दूसरे चार महिनौं में 
। ठीक सुधार होगा । अन्तिम चार माह तो बहुत: ही ठीक हैं। . | 
जो कार्य करोगे उसी में लाभ होगा। उद्योग तथा व्यवसाय | 
८ ठीक प्रकार से बने रहेंगे लाभ की गुंजाइश अधिक होगी । 
. आमदनी और खर्च का काम सुचारु ढंग से चलता ही रहेगा। 
- शरीर सम्बन्धी सुख भी यथावत्‌ ठीक प्रकार से बना रहेगा। 





` सदेव नए-नए कायं करने की प्रेरणा रहेगी। यदि उन्हें किया 


तो अवश्य सफलता मिलेगी ।. बन्धुओं और मित्रों में मेल- 
| मिलाप भौर घनिष्टता में बढ़ोत्तरी होगी और कुछ नए मित्रों ! 
` से भी मुलाकात होगी । समय-समय पर मान-सम्मान सी भली. | 


अ! inaa 


t 


bs ia 


` अकार तै आप्त होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। मकान बने... | 
या जमीन मिले ऐसा योग बनता है। प्रगति के लिए शिवंकी | 


उपासना करका तथा पूजन करना हितकर है y 
ya CS eae eee RE, क 
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छिह विद्या ! करनेवाले ! तूने जो विचारा है 

बह्‌ सवाल ठीक है। काम जरूर बनना चाहिए । कुछ बाहर से 

धन लाभ होना चाहिए। यह वर्ष तुम्हारे लिए उत्तम है और 
` समय-समय पर यथोचित फायदा होता रहे। 

» मिलने का योग बनता है। किसी 


पारिवारिक सुख में अधिक बढ़ोत्तरी 
` करने में अधिक प्रेरणा जागे और करते में 
a, जिससे उन्नति की स्थिति ओर सी; 

| कुछ बढ़िया और घनिष्ट मित्रों से तथा कुछ नए व्यक्तियो से 

` मित्रता के सम्बन्ध बढ्गे। समय आते प्र हषं और- सम्मान 
यथेष्ट मात्रा में प्राप्त हो, किन्तु वर्ष के अन्तिम दिनों सँ कुछ `. 
बुरे दिन जरूर आयेंगे जिनसे, अनेक मन में भ्रातियाँ उत्पन्न , 
होंगी, जिनके कारण हो मन को बिन्नता हो। कुछ रोग होत. । 
का भी योग बनता है । धन व्यय हो। थोड़ा रंकावट आत्म: .' 


बल में आवेगी। नित्य शुभ कामना हेतु हनुमान पूजन तुम्हें 
बाभप्रद है। ` 












|  ' कामना- हे प्रशन करनेवाले ! तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। 
| दिल का सोचा हुआ कार्ये बनें, दिन" bar erie हत 
। खुशी हो, मन की मुराद पुरी हो। जीवन सुखमय ci ba नल A Za : : 
| का योग पड़ रहा है। तुम जो भी नया काम करेंगे = a 
` उन्नति की प्राप्ति हो। fi सिवा होकर y 











। ( बर ) a 
अभ्य नए-नए आदमियों से अच्छा सम्बन्ध प्रेमपूर्वक स्वापित | 
हो । कुछ नए तथा लाभदायक शुभ सन्देश भी मिले गे, बाहर 

` यात्रा करने का विधान बनता है, जिससे यात्रा करने से अधिक 
फायदा हो और इच्छित कारये को करते में हर प्रकार से तुम्हें 
सफलता प्राप्त हो । वर्ष के प्रथम चार माह शुभ फल Aare 
होगे तथा मध्य के चार माह सामान्य होंगे ओर शेष चार माह 


कुछ आपको BS हानिकारिक रहेंगे। सूयं को जल चढ़ाना 
लाभप्रद है। 
























: .. ध्वामांवति-हे सवाल करवचेंवाल । तुम्हारा प्रश्‍न सामान्य 
है ।.जो सवाल दिल में विचारा है, उसके पूरा होने में कुछ | 
सन्देह दै फिर भी कुछ ब्यय करचे तथा मेहनत करते से काम. | 

) की पति हो जायगी। यह वर्ष आपके लिए न विशेष लाभका | 
है और न विशेष हानि का है। अर्थातु वर्ष सामान्य ही रहे। 

` ` ` व्यापार, उद्योग व ब्यवसाय का काम सब सामान्य रूप से चलते 

रह । इसके बावजूद यदि तुम कोई विशेष काम करना चाहोगे 
तो उसमें आपको कोई विशेष प्रगति न हो पायेगी। आमदनी 

, पहल की वनस्पति कुछ कम ही होगी तथा खर्च. आमंदनी से | 

अधिक होगा जिससे भूल पूंजी को घाटा होगा.। परिवार में | 

«BO झगड़ा-झंझट और कष्ट हो । घर के सदस्यों में मन-मुटाव | 

तथा कुछ तनातनी-सी बनी रहे, जिसके कारण कुछ अपन्यय , `| 

a हो । अन्य काम यथावत चलने में रोडा लगे। यह सघ ` 

होने पर भी विवेक बच ठीक रहे, आपको मित्र-वर्ग का सहारा : 








Sad" 2 ४ | | j 
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z ( परे ) 
मातंगी-हे सवाल qoin | यह्‌ वर्षे तेरे लिए शुभ है ।... 








{ मिलाप में घनिष्टता हो । | 

| it और : 

| | किसी स्त्री की सहायता से लाभ भी हो । याताबला) सन्तोष 

| 4 ओर अच्छा समाचार मिले। यात्रा आपके लिए फलदायक 
Er में ei कार्य तथा मान-सम्मान यश प्राप्त हो। घन 

17 बढ़वार हो। आप जिस कारय में हाथ डालेंगे उती में यश ` 
| गे at 0 fra 

| खो । ems a 











आपके घर में कुछ TI बनी रहती है, . | 
{i हो, मन की मुराद हासिल हो, सन्तान का 'सुख ठीक हो, २ मन 
'बाहर से बि 

छ धन का फायदा होना चाहिए । शरीर निरोग बना रहे, 


fet द्वारा आपको फायदा' हो। व्यापार रोजगार मै: 
Rast हो-। जमीन से अथवा परदेश से अचानक फायदा होने 
|” सम्भावना दै । किसी चरित्रहींन महिला से तुम्हारी मुला | 
गत हो। आपका सावधानी बरतने का काम है अन्यथा हानि | 
ET $ गे। शादी-विवाह सम्बन्धी काय हो जिससे तुम्हें प्रसन्नता . 
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रहने की जरूरत है। किसी तरह का विश्वासघात होते 
आशंका है। बुरे दिनों का फेर टालने के लिए भगवान aay! 
'की उपासना उत्तम R | 


भेरवी-हे सवाल करनेवाले ! सवाल मध्यम है। काम के| 
होने में शंका दै । काम को करें उसे Ast. समझकर करना।| 
मित्रों से चेतन्य रहे, कोई आपके साथ विश्वासघात करने को 
चेष्टा अवश्य करेगा | घर में खशी हासिल होगी, और किसी | 
' ` नए जीव का आगवन होगा । परदेश गवन करना आपके लिए। 
'हानिप्रद रहे, इसलिए परदेश जाने का-विचार त्याग देना ही 

: उत्तम है। शरीर में कष्ट लगा ही रहे। चिन्ता बनी रहे, 
इसलिए चिन्ता का त्याग करके परमात्मा पर विश्वास करें।| 
आप सन्तोष रखकर बुद्धि तथा आत्म-बल को बनाये रखना। 
वर्षे के प्रथम चार मास हानिप्रद Slt | आप जो काम करें| 
. समझकर कर | दुसरे चार माह सामान्य रहेंगे । उनके बादके| 


पहले बिगड़े काम भी ठीक बन जायेंगे। दिनों की खराबी 


कारण ही हानि होगी, इसलिए प्रगति हेतु सूर्य भगवान 
जल चढ़ावें । 
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RD: 
इकीम तमतम हिन्दी प्रश्नावली 


| ज्योतिष शास्त्र में हकीम तमतम हिन्दी एक, विशेष ही 

| ब्यक्ति हुए हैं। उनका कथन है कि अंकों का. ज्ञान'भी एक | 
| सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र है तथा'सभी अंकों का अपना-अपना 
` पृथक-पृथक प्रभाव होता g 1 इसकी विधि जानते का तरीका 
यह्‌ है कि ace इष्टदेव का स्मरण करके उपरोक्त अंक चक्र मे 
ड प्रशन सोचकर अपनी ऊ गली विसी कोष्टक २ teem में र 


ve 





` ४ तुम्हें जिस बात का भय है, वह बात तुम्हारी इच्छा è 


A ऐसे कार्य की कासना करना व्यर्थ है, इसमें कोई aa 
wag फल शुभ है, भगवान भली करेगा । कुछ दिनों तकृ | 


` 5 सवाल करनेवाला हताश है किन्तु हताश होना ext है। | 


l 


१ सदाचारी बचे रहो और सन्तोष व शक्ति के साथ कुछ ध 
समय प्रसन्नता में ब्यतीत करो। आपका मनोरब RA 
जायगा | ee 

९ आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। यदि यात्रा का विचार है 
तो इसमें आपकी भलाई ही है। नि:संकोच यात्रा पर चले 

जाइये। लि 





. है यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं है, इसमें डर दै । इस इच्छा 


को त्याग दें अन्यथा हानि है। | 








अनुकूल होगी । निःसंकोच रहें । ` 
५ सवाल करतेवाले की मनोकामना पूरी हो, किन्तु कुछ दिन | 
की देर है। भगवान की कृपा से निराश मत होना | | 


३ 





हो । यह आशा छोड़ें अन्यथा विपत्ति में पड़ जाओगे । 







 सफ्रलता होगी । 






4 






‘ ईश्वर चाहेगा तो कुछ दिनों में मनोकामना पूर्ण होगी । | 





धय रखें। . | q 


११-आपके लिए यह फल शुभ है, तुम सफल होगे निराशः मते 


हो । दोन किया करो 


१२-अपनी इस बासना को छोडे आपकी यह इच्छा शभ नहीं 
» यदि न माचे तो हानि उठाओगे | : : 


३-जिस बात की तू इच्छा कर रहा है, वह थोड़े दिनों में 
पुरी i । हृदये में धीरज रखकर बराबर कोशिश करते - 
बचें । 


१७-तेरी अभिलाषा अवश्य होकर रहे । निराशा त्याग खदा 

पर भरोसा रख । a. 

1% इह इच्छा पेरी विपरीत है और तू व्यर्थे ही उताबला बन 

रहा दै। इस इच्छा का त्यागना धेरे लिए उत्तम है। 

५६ मन का भेद किसी पर प्रकट मत करे। यदि न माना तब | 

.. काममा न बचेगी । ai 
_१७ तू जिस प्रयत्न में तत्पर है, उसी में लगा रह। परमात्मा | 

तें चाहा तू सफलता पावे। RR AAA 

. १८ यह ध्यान रखें कि तुम्हारे बेरी तुम्हारा विरोध रे और | 
तुम्हारे काम को नहीं होते देगे। आपको चाहिए किं इस 
स्थिति में किसी को न मानें, Oe Be 5 
१६-ते रा. प्रयत्न सफल बचें और तेरी मन १५ अभिलाषा हवै | 
पूरी हो। अब तेरी इच्छा तभी पूरी होगी जब तू खूबः ` 

GE oS  अयत्त करे / ० ५0 ieee ae 

. Ro खुदा तेरा मनोरथं पूरा करे । उसी की शरण जा ओर 

फिरनिराशनहो। . | i A 

- ९१ तेरी मनोकामना जरूर पूरी gt । भविष्य में तुझे प्रतिष्ठा. 

और आनन्द मिलेगा।?। . 3 
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(ey a 1 
`. २२-इस विचार को मन से निकाल दे यह काम बहुत टेंडा हैं, छ ८ 
RR किये से नहीं हो सकेगा। । 
._-_ २३-तेनी मन की इच्छा हैं, बह पूरी हो, किन्तु उसमें तेरी . 

- भलाई नहीं है। अब तेरी मर्जी है 


' ३४-हताण सत हो, सन्तोष का"फल मिले । यदि चिन्ता या | । 
गुस्सा किया तब नुकसान पडे।. - 


२५-यह्‌ तेरी इच्छानुसार प॒रा हो जायगा, बेफिक्र रह गोर. 


साहस से साथ प्रयत्न कर । E 
२६-तैरी आमद बढ़ेगी, कठिनाई के दिन शीघ्र बीत जायेंगे। २ 
चिन्ता न कर। 


२७-यह काम ठीक नहीं है, इससे तेरा स्वास्थ्य खराब होगा। . p 
इस विचार को त्याग दे | १ 


२८-तेरी इच्छानुसार तेरा मनोरथ परा हो! परमात्मा का , | 
| धन्यवाद कर। i है 
` err उन हितेंषियों पर भरोसा कर जो तेरे प्रिय मित्र हें 
क्‍ o उन्हीं के द्वारा सफलता पावे। . | a 
. ३०-संदाचार और सदुव्यवहार को ही उत्तम जाने | ब्राईसे | 
; दुर रह । ऐसा करे में ही तेरी भलाई A a 
. ३१-हुछ दिन अशुभ हैं, इनमें धीरज रख और सावधान स्ह।. ` 
खुदा काम साधेगा। - SN 
arar को पूर्ति के लिए जल्दी मत कर, ग्रदि जल्दी करी. ‘i 
तब ri बनना कठिन.है। धीरज रख, धीरज का फल. | 
| - 
af किसी प्रकार की शंका अथवा भय को मन में न.रख, मन 
$ तादा मब तुझं मिले। चिन्ता त्याग | RAN TR 4 
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| ( ६४ ) 

३४-तेरीं कामना वेकार न हो, वह काम जरूर बन जाये | 
रक्की सम्भव दै 

३५-यह कामना शभ 


नहीं है, इस विचार को 3 
इसकी अभिलाषा में पछि in eae 


| ३६-तुम जो प्रयत्न कर र 
चन्ता फिकर 


३७-तेरा मनोरथ पूरा हो भायगा, किसी की ' बुशामद मत 
PRAT तथा याचना करना ब्व Ql अपतत इष्टदेव पर. ` 


है हैं, भगवान ते चाहा सफल होंगे । 


यकीन रखना | 


\=-इस काम की आशा मत करना, ब्य में ही परेशान होगा, | 
भयत्न बेकार है 

२९-यह्‌ कामना थोड़े दिनों तक परी हो जावे, निराश मत 

| बन। खुदा का ध्यान रख। 

| Sota खयाल aad मन से निकाल दे। बेरे भाग्य ठीक हैं । 





|. ऐसे विचार से अपने मन को दुखित मत कर | an 7 
| ४१-इस काम में कुछ कठिनाइयाँ हैं, किन्तु बह दुर गा ओर ` ` : | 
| ` तुझे आनन्द ही आनन्द Me PRE 


|. ४२-दुख न कर, मन में डर मत । बह्म काः ह हाड ह 
| . भगवानं का भरोसा रख, बही तेरी मदद wt ate oe 
| maA `` Neh FO क T 
| ५३-अपचे निर्णय पर दृढ रह और सा स सेः 
4 ` गोर agar से ही तुझे सब प्रकार क 


s सहायता 














7 | पा 
+ a D मिले eh ओर 


 ४४-यह दिन शुभ नहीं दै, कुछ दिन प्रतीक्षा कर, फिर तेरी ees 
. ` इच्छानुसार वेरा काम a 
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 +५-अपनी शक्ति दे अनुसार कामना करो, इसकी अधिक आशा. । 
रखना बेकार है | 
४६-इतना दुख करना व्यर्थ है, आप सफल होंगे कोशिश करते _ 
_ रहंना। | 
४७-यह घबराहट ओर निराशा उचित नहीं है, आपका काम | 
पुरा होगा । | f 
४८-आपकी इच्छा सफल होगी, निश्चय रहकर भजन किया | 
हि BE OD a, 
४४-आपका मनोरथ सिद्ध होगा, फल शुभ है। प्रभु का स्मरण. 
रचना चाहिये।; 
५०-एऐसे काम में निराशा ही निराश! है, लाभ कुछ नहीँ। इस 
कामना को दिल से दूर करदे, तेरे लिए हानिप्रद है। इस्‌. 
` आशा का होना असम्भव है। | 
) . ५१-ईश्वर की उपासना करना, तुम्हारा सब काम ठीक बत | 
RETA s 
O RaR पेसे का ब्यय करो तब mt काम. जरूर बन ही | 
` ` जायगा। | 
$३-आपकी हादिक जरूरत पूरी होगी । भगवान पर उम्मीद | 
eT 4 
a 4 . ५४-इतनी भय और शंका मत रखो, भगवान से प्रार्थना क्रो. 
a. काम बन TT | | ce 
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२१ ) 
१९ थोड़े दिनों में तेरी मनोकामना परी जायगी 
। प्रयत्न 
ता रह ओर भगवान पर भ्र a | 


बात कर्‌ र 
5 oe 4 


५८ तेरा प्रयत्न तथा परिश्रम, सब ब्यथं 
वह तुझे प्राप्त नहीं होगा a FT 


ue यह काम व्यर्थे है, इसके पीछे हताश मत 
करेगा तो पछितायेंगा। | PEEN t 


९० यह विचार व्यथं है, इस विचार को त्यागदे अन्यथा 
उठायेगा | ' = 


६१ परिश्रम और प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि सदः 
विचार के साथ प्रयत्न करेगा तो सफल हो जायगा 

६२ dere री मनोकामना पूरी करेगा, हतार मत हो बक. 
m oo a 

` ६३ यदि ईश्वर पर भरोसा रखेगा तो तेरी मनोकाम R y we 
... हो जायगी, बेफिक्र रह । oe 
“ ६४ ये बिचार अपते मन'से निकाल दो भाग्य अच्छा है। ऐसे... 
- विचारों से अपने मन को कलुषित de 


ov! 
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; अमेरिकन भाग्य दपण १ 

a $ Rr | अर्थात्‌ a : 

eo प्रश्न चक्रावली फालनामा | e- 

i यहाँ आगे यह विधि बतलाई गयी है जो यूरोपतथा | 
अमेरिका में अत्यधिक प्रचलित एबं प्रसिद्ध है। इसके देखने की | १ 


विधि में दो चक्र दिये गए हैं, जिनमें प्रथम चक्र में दस विला- 
o यती फूलों के नाम लिखे हैं ओर दूसरे चक्र में अन्दर ऊपर दस 
. फलों के नाम हैं। ये उन्हीं फलों के नाम हैं. जो पहले चक्र में 
g दिये गए हैं। नीचे उनके अंक दिये गए हैं। उन अंकों के सामवें | 
कारं के नाम अर्थात्‌ प्रश्नों के विषय लिखे हैं। इससे तात्पयं | 
यह होता दै कि जब प्रश्‍न देखना हो तब रविवार या बृहस्पति . 
न हो। प्रश्‍न को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार तथा | 
' शत्िवार को ही देखे, अन्य दो वारों में नहीं । जब प्रश्‍न देखे 
n . तो पहले सवाद पुछनेंवाचे तथा सवाल देखबेवाले यानी दोनों 
को हो पवित्र होकर प्रश्न देखना चाहिये। सवाल पूछनेवाला ' | 
. अपनो ऊँगली पहले फूलोंवाल चक्र में रखें फिर दूसरे चक | 
' » में देखें कि. किस फूल पर ऊँगली रखो है। तब जिस विषय | 
[ सवाल हो उसी विषय के सामते उसी फल के नीचेवाली 
ae में लिखें। नम्बर को देखकर फिर उत्तर विधि में उसी | 
© तम्बर के आगे जिले हुए उत्तर कों सवालकर्ता के सवाल का. 
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जसे प्रश्न पूछनेवाले ने प्रथम चक्र में रोजवाले कोष्टक में 
ऊ गली रखी है तो रोज के नीचेवाली लाइन में दुसरे शिष्टक टक क्‌ 
में देखे। मानलो पृ छनेवाले का सवाल विजय परदेश से सम्ब-. 
न्धित है तो फिर रोज के नीचे परदेश के सामने ही देखो 





७१ नम्बर लिखा है। इस प्रकार सवाल करनेवाले के सवाल | 


का उत्तर हुआ। जो व्यक्ति परदेश में है वह आने का विचार. 
करता है. किन्तु याद आते के कारण रुक जाता ददश | 
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( æ ) 
भरन फल । 


( ह सवाल करतेंवाले ! तुम स्वेच्छा से गमन करो तुम्हारा 
| काय पुरा होना है। x 
| १ हैँ सवाल पूछनेवाले ! तुम जिसके विषय में परदेश से | 
| लौटने की भावना चाहते हैं, वह शीज् ही लौटकर ana- | 
} वाला है। 
|. ९ हं प्रश्नकर्ता ! अपनी इच्छानुसार खेती करें, अवश्य लाभ 
॥ ` होगा। 
| ४ हं सवालकर्ता! व्यापार करें से तुम्हें लाभ न होगा, | = 
| ` इसलिए ब्यापार की कामना ai | :- 
| ' हे सवाली ! तुम जिस व्यक्ति के मरने की चिन्ता मेंहो, | 
| वह अभी नहीं मरेगा। परन्तु उसे जो रोग है, वह अभी 
| ठीक नहीं होगा। ea 
| | ३ हैं सवाल करनेवाल ! जिस आदमी से तुम सहायता लेना 
‘| चाहते हो, ag तुम्हें अवश्य देगा । 
| ७ हे सवाल करनेवाले | यह प्रश्न उत्तम है, अ 
| नुसार स्थान पर रहो तो अवश्य लाभ हो। ae ae SE 
| ६ हे सवाल करनेंवाले ! वह तुम्हें अच्छी तथा 
| सलाह देगा, अतः उसकी सलाह उत्तम है। | १ op se 
4 हे सवाल करनेवाले ! अब तुम्हारे बुरे Í दिन. चल्न गये बि ह, 02 
शीघ्र ही कहीं से आपको धन प्राप्त हो! . + | 
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| (थ्व) | 
NV सवाल करतेवाले ! आपका रोग जलवायु बंदलतने पर 
=. efter दुर होगा। a 
. २१२हे सवाल करनेवाले ! जेसा आप उसे समझते हो वह बैसा 
नहीं है। वह आपका तिरस्कार कदापि नहीं करेगा। | 
१३ g सवाल करनेवाले ! तुम्हारी geet में विजय होगी, | 
परन्तु धन और समय दोनों ही लगेगा । - 
१४ हे सवाल करनेवाले | शंका मत कर, तेरा मित्र सच्चा है। 
वह तेरे साथ छल न HUT | 
~ ११ हे सवाली ! सत्य की विजय होती है, यदि तुम सत्य पर 
UG रहो तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। | 
१९ तुम्हारे दिल में जिसके मिलचे की चाहना है, वह इस वक्त 
TR मिलना कठिन है। 
` ` १७ तुम अपने हृदय में किसी से याचना करने का विचार कर 
aa रहे हैं। ठीक है जिससे याचना करोगे ag अवश्य बात को 
`~ पुरी करे। 
| १५ हूं सवाली ! तुम्हारा विचार मकान खरीदने का है। तुम 
मकान अविलम्ब खरीद लो किन्तु दिसम्बर के अन्तिम | 
सप्ताह में मत लेना। . 
. १६ तुम्हारी कोई वस्तु चोरी हुई है, सो वह अधिक प्रयत्न | 
ee करते पर अवश्य मिल जायगी । लेतेवाला तुम्हारे मकान 














br के दक्षिण में रहता है। 
RoR सवाली | वह व्यक्ति सच कहता है, उसके ऊपर सन्देह | 
2h करना व्यर्थं है । | 


_ _२। हे सवाली ! तुम्हें निश्चिन्त रहना चाहिये। जिस आदमी | 
 सेकहाद्वैयाजिसकोमालूम है, वह ब्यक्ति भेद प्रकट न. è 
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(e) 
२२ हैं सवाली | आपको जिस बात का डर वह बात इस 
तरह की न होगी, निस्चिन्त रहो कक 
२३ तुम जिसके गभ के विषय में जानना चाहते हो, उसके गर्भ 
z पुत्र का जन्म .होगा 
१४ जा काय करना चाहते हैं सो करें, वह सिद्ध होग i 
की चिन्ता न करें। ‘ iene 
२४ आप चिन्ता मत करो, बन्दी बन्धन से शीघ्र ही मुक्त हो 
जायगा। | 
२६ विद्या भली प्रकार प्राप्त हो । | 


२७ तुम्हारा समय ठीक है, जो कारये करोगें उसी में सफलता 
मिलेगी । | 
२८ शुभ समाचार सुनने के लिए. मिलेगा। तुम्हें विवाह की | 
चर्चा चुभ रही है, ये सम्बन्ध होगा । यदि न हुआ तो पूवं ` 
की दिशा से होगा । हर, 
२६ बेफिक्र रहो, किसी तरह का छल कपट.न हो जिससे तुम - , 
प्रेम करते हो, वह सच्चा प्रेम है। AS 
३० आपको तीन सन्तान की प्राप्ति होगी। ' | के 
३१ तुम्हें राज्य अधिकार न मिलेगा, परन्तु राज्य में प्रतिष्ठा ) 
पाने का योग बनता है। | ete age ot SN 
३२ प्राईवेट नौकरी मिलेगी। .... -. . 
३३ इस समय लाभ है, आप जो चीज बेचना चाहते हैं, उसे | 
.. बेच दें। | 
३४ शीघ्र खरीदने में लाभ है, जो चीज खरीदना Stead हैं उस क q 
पर पेसे बढ़ंगे। | 
३१ आपकी आयु भगवान की HITS लम्बी हैं अर्थात्‌ दीघं है, 


सुख सम्भव दै | 
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, ३६ आपकी मनोकामना लाटरी द्वारा धन प्राप्त करने की है, | 
वह पूरी न होगी । 

; ३७ भाग्य अच्छा हैं, जिस काम में हस्तक्षेप करते हैं, वहो 
| कार्य सफलतापूर्वक बन जाता है। कारण है कि आपके 
; हृदय की भावनाएं उत्तम हैं। जिस दिन बुरी भावना मन 


$ में उत्पन्न होनें लगेगी उसी दिन से खराब वक्त आ ,जावे। 
` ` अर्थात्‌ जो आज भाग्य प्रवल है, वही फिर निबंल भी हों 
a जायेगा। | 

Ns वक्त आपका मध्यम है। | 2 
TE E ही काम पूर्ण हो। a 
। ० खेती का काम करना लाभप्रद है, परन्तु आपको शतु | 
' ` से.सावधान रहना. चाहिये क्योंकि वे काम में व्यवधान | 
) डालेंगे [ 


` ४१ जिस मनोकामना'प्री होते के विचार से ब्यापार कर रहे. 
हैं, वह पूरी न होगी। लेकिन आपका जीवन यापन ठीक | 


ही होगा । 







४३ आपको मृत्यु रोग से नहीं संग्राम से हो। 
. _ ४३ सहायता लैना बेकार है, क्योंकि उससे कोई लाभ हासिल 
eee न होगा। 






. ` ४४ वह आपके रहने में हानिप्रद है, अतः वह स्थान आपके 
<o रहतेलायक नहीं। ` | | cai 
४१ ऐसे ब्यक्ति से सलाह न खें, वह दुष्ट प्रकृति का [है। लाभ. 
"o न मिलेगा। See E 3 
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४७ जो कामना. है वह दिल से त्याग दें तब आपकी अभिलाषा 
स्वय समय आत्ते पर पूरी हो । 


४७ रोग शतिया दूर होगा, उपचार करें। | 

४९ दिल से बहम निकालो वह तिरस्कारःन करेगा । 

no विजय हो, मुकहमा फौरन रह होंगां | 

५१ जसा समझते हो, वेसा नहीं है। आप मित्रता सोच-विचार 
कर HE | - Bay : 

५३ वह सबल है, लड़ना ठीक नहीं | 

५३ जिससे मिलना चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा । | 

२४ माँगनें पर कुछ नहीं मिले गा, अतः इस विचार को त्यागने 
में ही भलाई है । 

9५ मकान की कामना है तो उत्तर दिशा में खरीद । 

५६ जो वस्तु खोई है, घर में मिल जायगी । 

५७ सन्देह उचित है । 

Uc सब पर भरोसा करना मखंता है। 

४६ आप भय त्यागो वह कुछ न बिगाड़ सकेगा। 

६० TH से लड़की. उत्पन्न हो। Ge 

' ६१ चिन्ता दूर होकर सोचा कामबतें। ' . : ` 

६२ वह ब्यक्ति अभी जेल से नहीं छठेगा। | 

६१ विद्या का विचार उत्तम है, लाभ होगा। . 7” G | 

६४ परीक्षा में सफलता कठिन दै, परन्तु बार-बार कोशिश _ 
करवै से सफलता मिलेगी । `. - E 

६४ विवाह न करना ही उत्तम दै ! शादी से किसी प्रकार का 

सुख न होगा! ` | १ 
६६ प्रेम T है, जिसे ga हो, उसके दिल में कोई. 
‘a ~ CC-0. Mumuksh uBhawan Varanasi Co lection. Di ized | y e 3a | एक. १ f 
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| १०६ ) 
१७ ahaaa सन्तान हीना दुल भ है, प्रयत्न और शुभ कम के. 
t फल faar ! 
. ८ लोकःसेवा करने तथा बुद्धि से काम करने पर ये सभव हो 
' o सकता है कि राज्याधिकार प्राप्त हो जाय 
` 6६९ सरकारी नौकरी मिलना कठिन है, प्रयत्न करचे पर संभव 
` ` है प्राईवेंट सविस मिल जाय | 
७० इस समय बेचना ठीक नहीं हैं, एक माह बाद दाम चढ़ेंगे 
` तब बेचने में लाभ होगा ! 
` ७१ आपका मनोरथ सिद्ध हो जायगा, भजन. कीजिये | 

` ७३ आपका मनोरथ सिद्ध होगा, कुछ परिश्रम कीजिये । 

' M लाटरी में धन नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है ! 


७४ अन्तिम बार तुम्हें ही सफलता प्राप्त होगी, धीरज रखो 
.. और भगवान का भरोसा करो। : 


) WY बाहर जाना sae है, कोई लाभ न होगा ! : 


७३ तुम्हारा भाग्य उत्तम है, कुछ दिन बांद तुम्हें पूरा आनन्द 
मिलेगा । 


| : ७७ तुम्हारा विचार चिरथंक है इसे त्याग दीजिये अन्यथा 
E  . ` तुम्हें पछताना em ` 


५८ इतनी जल्दी मत करो, देर अवश्य लगेगी किन्तु काम ठीक 
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js बन जायेगा। 5254 । ENN 
OE इस काम का पूरा होना असम्भव है, इसे करने का विचार ' | 
t s a निरथंक है Des 1: 55 
ऐसे ब्यक्ति की सहायता लेना उचित हे, वह सत्य प्रिय . 
चिष्कपट ब्यक्ति है W 
| ८१ जिस स्थान पर आप र ते 





दै; उसको त्याग दें | वह स्थात . | 
आपके लिए हानिकारक है है, i up 
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५३ pe सलाह लेना-देना चाहते हैं वह ब्यक्ति उत्तम 
ee 

८३ तुम्हें धन ब्यापार में ही.मिलेगा। ँ 

५४ cf a भाग्यशाली हो । तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी 

ft = 
५५ रोगी ठीक हो जायगा, निश्चिन्त रहें । 
५६ कोन कहता है कि वह आपका तिरस्कार करेगा, सिथ्या 
सोच व्यर्थे है। ` ` 
८७ तुम्हारा मुकहमे में विजय पाना कठिन R I [ 
es आप जिसको मित्र समझ रहे हैं, वह वास्तव में झापका 
Wa है । 

८६ प्रबल शतु से लड़ाई करना ठीक set | 
: ९० जिससे आप मिलना चाहते हैं, वह मिल जायगा ओर काम 
भी कर देगा। 


कुछ न देगा | 


मिलेगा | 
६६ जो चौज आपकी चोरौ हुई दै, वह किसी और तें 
आपके अपनों ते ही उठाई दै। 


an तुम उसकी बातों में मत आना, वहः मिल के द 


4 


९१ आप जिस ब्यक्ति से याचना करना चाहते हैं, ESM है 


६२ जिस मकान को आप खरीदना चाहते हैं, वह आपको ie ॥ | 


३४ जिस पर तुम सन्देह करते हैं कि बह अविशवासी हैं गलत .« A 
है, वह उत्तम दै। . । A Sp Pee. 
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es | ( १०४ ) | 
bw जिस किसी स्त्री के बारे में तुम पूछ रहे हैं, उसके गभे से 
लड़की होगी | 
. ` ६८जो बात पूछ. रहे हैं, वह प्री हो। 
5 &९ बन्दी काराबास से छः मास में मुक्त हो। 
२१०० विद्या नहीं लिखी है। : 
o १०१ जो काम आप करना चाहते हैं, उसमें सफलता नहा । 
[ अन्य काम करें। | | 
ओ- १०२ तुम्हारा विवाहं न होगा । 
१०३ उनसे प्रेम में छल है । 
१०४ नसीब में औलाद नही है । 
१०५ राज्याधिकार की आशा ब्यथं है । 


 - १०६ आपको नौकरी नही मिलेगी, किन्त ब्यापार में लाभ । 
a होगा । आपके लिए ब्यापार श्रेष्ठ है। | 
१०७ तुम जिस चीज को बेचना चाहते हैं, उसे अभी बेचदों 
बाद में हानि et 

श्र : १०० इस वस्तु की खरीद न करें। 

a ०४ आपकी आयु ५० साल से कम है। 


tes 


% तो आपको सफलता 
जरूर मिलेगी | os 


१११ आपका भाग्य आपके कर्मों पर है। आप शुभ कसं करें 


तो भाग्यशांली बनेंगे। यदि SSSR किए तो आपकी 
.. भलाई कहाँ ? 


१३ जिसके दि ga दिशा में गए तो आपको लाभ होगा... २ d 


~ 





A 






तरक सम्बन्ध में तुम पूछ रहे हैं, वह मार्ग में हैं। एक- | 
में आ जायेगा। TD BE 
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११४ न कृषि में आपको अधि कृषि में तुम्हें. 

Hai क लाभ है और न कृषि में re 

११३ आपके ut व्यापार करना ठीक नहीं “है। नोकरी को | 

तलाश करिये। यदि ब्यापा 4 

one र करोगे तो अवश्य हानि | 

` ११६ मृत्यु दुधेटना से होनी है। a 

११७ आपके दो-एक शुभ चिन्तक साथियों तथासम्बन्धियों को 

छोड़कर न तो तुम्हें कोई सहायता देगा और न आपको | 

किसी की सहायता करेंगे तो लाभ होगा। जिसकी आप ; 

मदद करोगे वही Wa बचे। / 

1१८ आजकल तुम जिस स्थान में रहते हैं; उस स्थान को 

छोड़ दो । उस स्थान से दक्षिण की दिशा में स्थान की 

o तलाश HT क 

| ११६ ऊपर से तुम्हें जो मित्र दिखाई दे रहा है, सावधान रहें | 

Bs: वह वास्तव में शत्रु हैं। न किसी की सबाह आप भात , 
| और न दें। payee 

१२० आपके भाग्य में धन नहीं हैं, कोई भी छोटी-सी नौकरी. A 

करलें | 7, 6 \ 

१३१ जो चाहना तेरे मन में है, वह पुरी न होनी है। उसे म 

से निकाल दे । WHEN kee Arr, oe sab 

१३२ रोग असाध्य है, इसका. दुर होता कठिन दवै। | oe 

१२३ जैसा तुम समझते हैं, वह बैसा नही | बात-बात पर तिर- 

स्कार करेंगा। my Mae es 
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१२० जिसके पास जा रहे हैं, मिलचे से मना करा देगा । | 
. १९६ तुम जिससे लेवे की इच्छा कर रहे हैं, वह दानी तो है. | 
' . परन्तुआपको न देगा। i 
२९ जिस मकान-को आप लेना चाहते हैं, उसे शीघ्र लेलो। | 
उस मकान के ले लेते से आपका भाग्य ओर भी चमक | 
+ उठेगा। म 
१३० खोई वस्तू नहीं मिलेगी । 
१३१ आपका संदेह जिस पर है, वह सज्जन है । 
. १३२ यह व्यक्ति वास्तव में विश्वसनीय हैं, प्रत्येक बात गुप्त 
3 रखेगा। .. | 
`. १३३ आपको जिस बात का भय है, वह ठीक दैं। शत्रुओं की | 
qR से सावधान रहें। | 
= १३४ इस स्त्री के गभं में लड़का है | | A 
' - १३१ जो बात आप सोच रहे हैं, उसे कार्यात्वित करदें, उसमें | 
| ay लाभ द्वै। | $ 
१३६ जेली शीघ्र मुक्त होना है। , 
`ˆ १३७ आप विद्या तो ठीक प्राप्त करोगे किन्तु इससे लाभ नहीं 
ह मिलेगा । |; 
१३० अपनी सामथ्यं से बडा काये न करना, सफलता मिलना हा | 
.. कठिन है 4 
. ` १३६ आपका विवाह जिससे हो रहा दै, उससे न निभेगी। | 
oo शादीनकरेंतोउत्तमद्वै। ` 4 
“१४० उसका प्रेम बनावटी है, उससे प्रेम मत करता अन्यथा 
oN TA, 


, ३१ आपके भाग्य में सन्तान नहीं लिखी, किसी अन्य के बच्चे 
s i द्‌ रखलों te hes | 



























(१०) 2s ee 
१४१ स्वप्ना के संसार में रहना बृद्धिमता नहीं। शासन nà 2 


॥ अभिलाषा छोड़दे ५ 
१४३ किसी की सिफारिश से तुम्हें सरकारी KS 
: “Sfmt तुम्हें सरकारी नौकरी अवश्य 
१४४ जो वस्तु आप बेचना चा वह अभी 
बेची गे हानि है ad हैं वह नहीं बिके, यदि | 
१४५ अभी किसी चीज की खरीद मत करो अन्यथा पछिताना - : 
पड़ेगा। | Fe 
१४६ A अस्वस्थ रहगा जबकि आयु दीघं है। चिन्ता गी | 
! S s 
१४७ लाटरी में कुछ-न-कुछ जरूर मिले । ६ 






१४० अपना भाग्य अपने हाथ होता है, चाहे अच्छां बनाओ या. 
बुरा बनाओ। अर्थात्‌ शुभ कमं करवेसे ठीक भाग्य बनते 
हैं और खराब कम करने से दुषित नसीब बनता है। अंत: . 
शुभ कम करिये अवश्य भाग्य ठीक बचेगां। साथ ही 
| लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी.। इससे यश प्राप्त होकर 
५ atara सुख मिल गा | BS ae Ba पर 
१४९ अपते स्थान से अपनें प्रान्त को छोड़कर पश्चिम Oe: पर | 
ओर जाते में लाभ है। Sal 
५० 'तम जिसके बारे में 
आना चाहता । | 
१११ तम्हारी अभिलाषा उत्तम 
होना gt ie ee oe # 
me EL SMT 
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( १०८ ) 
१४३ मृत्यु की चिन्ता है, वह MST पूरी होनी है । कायां कष्ट i A 
समाप्त होगा। RE 
१५४ जिसकी सहायता का विचार है, वह आदमी सज्जन है। 

निःसंदेह भरोसा कर। ` 

` ` १९९ दूसरी जगह पर हानि है, अतः जहाँ रह रहे हैं वहीं रहने | 
ik में जांभ है। | 
 _ १५६आपको इस आदमी पर भरोसा करना चाहिये। यह | 
` आदमी आपका हृदय से शुभचिन्तक है, परन्तु बुद्धिमान 

नहीं द्वै इसलिये इसकी सलाह मानना ठीक नहीं । यदि 

E. इसकी सलाह से काम करेंगे तो परिणाम शुभ नहीँ 
3 निकल सकता | 
१५३ भाग्य ठीक है, शौंध्र-ही कहीं से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त 

` होनेका योग बनता है। यदि अशुभ कायं किया तब 




























. ` भिलनेंवाली सम्पदा नसीब न होगी। इसलिये धन पाना | 
Mea Sar बुरे कर्मों से बचकर सावधानी से रहने में | 
dt भलाई है। | ft 
१५५ जो काम करचें की कामना मन में है, वह पुरी हो किन्तु 
' कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़े। प 


१५९ उपचार कराते से रोग ठीक होना है। 

१६० यहाँ तिरस्कार नहीं, बहम छोड़ दें । 

१६१ च्यायकारी तेरे शद से मिला हवै। 
१६२ तेरा मित्र वास्तव में भला है। 
१६१ इससे बेर ठीक नहीं, हार है। . 
o १६४ वह स्वयं प्रतीक्षा में है, जिससे तू मिलना चाहता दै 
a os a नहीं, मिल गा तो है नहीं आपकी प्रतिष्ठा | 
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( १०४ ) e 
१६६ जिस मकान के लेने की 
वाला नहीं। चाइना है, वह आपको मिलने 


१६७ खोई वस्तू के मिलने की आशा नहीं है if 
१६८ सन्देह छोड़ इस ब्यक्ति पर भरोसा करो भित्र fo. oe 
१६६ विश्वास के योग्य है, ex हालत में लाभ पहुँचायेगा। .. 
१७० आपका भय केवल बहम है । 
१७३ पुत्र Tar होना दै । | 
१७२ K x पूरी न होनी है, अब अन्य उपाय करो तभी 

TH 


१७३ इस ब्यक्ति को मुक्ति मिले में अभी देर है, जिसके बारे : 


मेंलाभ है। ' ia 
१७४ परीक्षा में जरूर पास होगे। न 















१७५ जो मन में बिचारा दै, उसको पाने के लिए अति परिश्रम. 
करना पड्गा | सोचलो बिना सेहनत के सफलता नही 






.. मिलंगी। 
१७६ शादी दक्षिण दिशा में होनी है। ro fet 
१७७ जितना प्रेम आपका उसमें है, उतना ही उसका प्रम \ 

आप में हवै । TO Pa a 
१०० दो लड़के तीन लड़की gre) : ae 
१७९ सन्मागं पर रहने से राज्याधिकार जरूर मिल गा RES, 
१८० नौकरी में लाभ नहीं, व्यापार में लाभ है! | 





१८१ जिस वस्तू को बेचना चाहते हैं बेन 
. होगी।. . : a 
_ १५२ जिस वस्तु को खरीदने का विचार है, उसे दो-तीन 
o बाद खरीदना। बीच ५ jg PAA 


५ at कोई हानि es 4 
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( ११० 
so १८४ लाटरी में कोई लाभ नहीं दै। 
. १०३ चिन्ता त्याग भाग्य उदय हानेबाला दै । 
' १८६ बाहर जानें का विचार मन से निकालो अन्यथा बाहर 
. मुसीबत है। , Sop 
३१८७ वह शीघ्र आनेवाला था परन्तू किसी कारण अभी विचार “ft 
vi छोड़ दिया है। . l 
tse कृषि में हानि है। 
sted आढृत करने में लाभ है। 
११० कष्ट मिटे, मृत्य का भय नहीं है । 
१३१ सहायता ore है, कोई लाभ नहीं । क 
१६२ स्थान मत .बदलो / 
RR इस नेक आदमी से सलाह ल ने-देने में कोई नुकसान न | | 
TT | 
` १९४ द्विक सम्पदा मिलेगी । i aa 
` १९५ कामना पूरी नहीं होगी। , | ES iH 
` १९१ खर्च अधिक होने पर रोग नष्ट होगा। | a 
| १६७ तिरस्कार होने का भ्रम मन से हटाओ : 
/ ` १९८ मुंकहसे में जीत है। | Sa Sa 
` ` १९६ मित्र यह कपटी है, धोखा देगा। ... a 
१०० पराजय है इसलिये लड़ाई का विचार कतई छोड़ें । 
२०१ जिससे मिलना चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा । 
~ R याचना करने में कोई लाभ नहीं वहाँ मत जाना। | 
०३ मकान खरीदने की अभिलाषा पूरी हो जायेगी । . Eo 















i ३०४ खोई वस्तु घर में ही हवै।' 
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| ( १११) ` 
१०७ वहमवश आपको भय है, थे व्यर्थ 
२०६ कन्या होनी है pen! : 
२०९ व्यर्थं में फिकर मत करो । 
१० वह जेल से आचेवाला है। 
९१६ विद्या अधिक प्राप्त होगी । 
. २१२ इध काय में अवश्य सफलता मिलेगी । 
१११ जरूर शादी होगी। . 
११४ इसका प्रेम निष्कपट g | 
२११ सन्तान बहुत होगो 
३१६ राज्याधिकार मिलने का योग है। . 
२१७ भाग्यशाली हैं, जो चाहते हैं वही नौकरी मिलेगी और | 
पदोन्नति भी करोगे। 


२१८ इस चीज को बेचने में ही लाभ दै। 

. २१९ यह वस्तू मत खरीदो। / 
२२० आयु थोड़ी RI ea aA] 
२२१ लाटरी से धन मिलेगा। q 


२२२ भाग्य अभी ठीक नहीँ | 

२२३ दो दिन बाद बाहर प्रस्थान HL 

२२४ वह शीघ्र आनेवाला है। 

२२५ खेती में लाभ है। | ४ 

२२६ काली. वस्तु के ब्यापार में लाभ है। : 

२२७ रोग न मिटेंगा, मृत्यु की सम्भावना है। 

२२५ कार्य सिद्ध उसकी मदद से होगा । £ 

२२९ दो माह बाद ये स्थान छोड़ इसके उत्तर में बसो । 
३३० संलाह लेनें-देनें में लाभ है। | 


$ नते हहे. 5. 
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= ( ११३ ) 
३३२ जानते हुए कोशिश मत करो, यह मनोकामना पुरी नहीं 
“= होगी | 
३३३ खतरनाक बीमारी है। seal 
` २३४ तिरस्कार का बहम लगा है। ` | । ye 
` २६५ जीत आपकी होगी । a 
२३६ मित्र स्वार्थी है, काम निकलते ही न बोलेगा। | 
२३७ लड़ाई में हानि तथा सुलह में लाभ है । 
` २३८बाहर गया है जिससे आप मिलना चाहते हैं। 
२३९ जिससे माँगना चाहते हैं वह अवश्य कुछ-न-कुछ' देगा। 
` झभी उसके पास चल जाओ। 
' २४० मकान लना है तो कुछ दिन बाद उत्तर की ओर ल । 
४१ जो वस्तु खोई है बह एक माह बाद मिले गी। 
. २४२ आपका सन्देह निमूल नहीं है, आपका शत्रु पीछा कर | 
ह. ७ रहाद्ै। `. i 
j २४३ वह आपका हितेषी है, उस पर भरोसा करो।. | 
३४४ बहम को दिल से निकालें दो वह आपका मित्र है। दगा | 
नहीं देगा। , ee 




















२३४५ पुत्र पदा होगा। B 
 . २४६ व्यर्थं के विचारों को मन से निकालंकर कार्य करते रहें, .. | 
. सफलता मिलेगी | / 
१४०७ अभी वह जेल से छुटकारा नहीं पायेगा | KE 
o २४५ विद्या भली. भाँति प्राप्त करोगे, फिरं उससे धन व मान | 
» भी मिले गा। (3 कि 
२४९ सफलता मिलना कठिन 21 कक 

३४० शादो मत करो अन्यथा विपत्ति में फंसोगे। ` 
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( ११३ ) 


२५२ सन्तान अवश्य होगी परन्तु देरी | 
nell d न्तु देरी से और कठिनाई से ही 

२५३ राज्य की प्राप्ति आपको नहीं हो। 

२५४ आशा बेकार है, नौकरी नहीं। 

२५५ इस चीज को बेकने में अभी कोई लाभ नहीं । 

२५६ अभी इस वस्तु की खरीद मत करो। 

२५७ सो साल की आयु के लक्षण हैं। . 

२५८ कुछ समय पश्चातु ठीक समय है। 

२५९ अभी आपके लिए बाहर जाना ठीक नही । 

२६० जिसके विषय में जानते के इच्छुक हो, वह परदेश में 
बीमार है। 

| २६१ यदि खेती करने की कामना है तो बेशक करें 

| में उत्तम लाभ नहीं । eek | 

२६२ यदि ब्यापार at कामना है तो पशुओं का ब्यापार करने 
में फायदा है। 

२१३ तुम जो विचार रहे हैं वह उत्तम है। 

२६४ रोग द्वारा मृत्यु मिल सकती है। 


२६४ वह आदमी अहसानफरामोश नहीं दै, उसकी मदद करना : 


आगे तुम्हारे काम आवे। . 
२६६ यह सलाह आपके लिए हितकर है। 
२६७ मनोकामना हितकर नहीं है। 
२६८ उद्योग करने में ही तुम्हें साधारण धन प्राप्त हो । 
We इस समय की कामना आपकी अवश्य प्री हो । 
५७० यह रोग असाध्य नहीं, ठीक हो जायेंगे। 
२७१ उसके पास जानें में आपका तिरस्कार होना है। 
SR का काला बु 
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है Ki (355: : 

ER . 

p ( ११४ ) : 
2 २७३ मित्र आपके सच्चे अर्थो में मित्र है, उन पर अविश्वास. 
as मत करो । i 
२७३ लड़ाई में आप शत्र पर विजय तो करोगे किन्तु बहुत 
eg 4 
D हानि उठानी पड़ेगी | । 
, २७५ यह खयाल अपने मन से निकाल दे। तेरे भाग्य ठीक हैं। | 
; ऐसे विचार से अपने मन को दुखित मत कर । । 
2: २७६ इस काममें कुछ कठिनाइयाँ हैं, किन्तु वह दूर होंगी और | 
i तुझे आनन्द ही आनन्द है। | 
7 २७७ आप जो मकान खरीदना चाहते हैं, वह सीधा नहीं। । 


२७० तेरी कामना बेकार न हो, वह काम जरूर बन जाये। 







fi तरक्की सम्भव है | | 
२७४ सन्देह करना मित्रों पर ठीक नहीं है.। 
ee २८० यह कामना शुभ नहीं है, इस विचार को मनसे निकाल | 






a इसकी अभिलाषा में पछिताओगे। 
\ a 859 तुम जो प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान ने चाहा सफल होंगे। | 
ae चिन्ता फिकर मत कर | 


“Eh 






aa 






is j 






९८३ यह कामना थोड़े दिनों तक परी हो जावे, निराश मत 
+ बन | खदा का ध्यान रख | | Ee 
. २८४ जेल से अभी छूटने में देर है। ad 
3 RGN इस काम की आशा मत करना, ब्यर्थं मेंही परेशान होगा 

' प्रयत्न बेकार है। ही 
` २८९ सफल होना आपके लिए कठिन है z ad 

२०७ आपका बिताह आपके घर से उत्तर की दिशा में होगा। 


RN 










1 
| 
| 
f 







(११४) 


२८८ तुम जिससे प्रेम करते हो उससे प्रेम की आशा न करें। 
२४८ तुम्हारे भाग्य में सन्तान नहीं है। 


|! | ९९° आपको नौकरी कुछ व्यय करने पर ही मिल गी 





२४५ इस विचार को मन से निकाल दे, ये काम बहुत टेड ह, २ 
तेरे किये से नहीं हो सकेगा। - ह 
२९६ आपका अब नितारा चमकनेवाला ei 























| २९७ तेनी मन की इच्छा है बह पूरी हो, किन्तु उसमें तेरी : 
| भलाई नहीं है। अब तेरी मर्जी है a 
. २९८ हृताश मत हो, सन्तोष का फल मिले। यदि चिन्ताया | 
| गुस्सा किया तब नुकसान पड़े । | a “कु 
| २०० यह तेरी इच्छानुसार प्रा हो जायगा, बेफिक् रह ओर हु 
| साहस से साथ प्रयत्न कर | ह A 
| ३०१ तेरी आमद बढ़ेगी, कठिनाई के दिन शीघ्र बीत जायेंगे। दर 
चिन्ता न कर। ९ i 


२०३ यह काम ठीक नहीं है इससे तेरा स्वास्थ्य खराब होगा Bois: 
इस विचार को त्याग दे। ' 

| ३०३ आशा की पूर्ति के लिए जल्दी मत कर, यदि जल्दी करी 

| तब काम बनना कठिन Si धीरज रख, धीरज का फल 


i x "> 
ig ~ Foe 










| मीठा है। . | 
| २४० किसी प्रकार की शंका अथवा भय को मनमें पक 
| चाहा फल तुझे मिले। चिन्ता त्याग । SRE. 
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DO थोड़ MeL नौ = री में 
३०६ आपको थोड़ा घच नोकरी में प्रा 
Te BRR REE (1 
५७55 `> > 
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= ( ११६ ) 
 ९०६यदि आप किसी का हित चाहते हो तो आपकी कामना 
Rs अवश्य पूरी हो । 
ss Row घर की बीमारी है अब इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। / 
ओ ३०५ वह आदमी वसा नहीं है, जसा कि आप समझते हो,” 
EE हर स्थिति में आपका स्वागत वहीं करे । 
Sa ३०९ मुकहमे में आपका व्यय भी अधिक हो ओर chew | 
५७ न पाओ | 
Sk ११० समय पर काम आने वाला मित्र है। 


4 
३११ लड़ाई का विचार छोड़ दें, यदि अपनी भलाई चाहें तो 





S संधि करलें । 
F ११२ आपसे वह मिलना नहीं चाहता तो फिर आप व्यर्थ में 
॥ क्यों मिलनें जाते हैं। | 





$ 
३१३ SIT तो नहीं है, परन्तु चाहने पर मुश्किल से मिलो। | 
३१४ यदि आप मकान कुछ दिन रुककर लोगे तो फिर सस्ते 
ss मिल सकता है। 5 
ओ- ६१४ खोई हुई चीज अब नहीं मिल सकती ? | 
। ३१६ इस पर सन्देह मत करो, यह पुरुष साधु है । aay 
A - ६१७ विश्वास योग्य नहीं । / 
३१८ आपका भय करना मिथ्या है, बह तो आपसे शतुता कर | 
£ RARI a 
. 6११९ इसस्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो । 
` ३१२० जो विचार आपका है, वह ठीक है। जो कायं तुम 
॥ .. चाहते हो उसे आरम्भ करदो। 
` ७३२१ वह थोड़े ही दिनों में Ferd छटकर आये ! 
= ARA विद्या आपको बड़े कष्ट से प्राप्त हो! 2 
1} ATH भाप में इस वर्ष असफलता लिखी है। ` | 
i RS 


~ rd ¢: 
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( 496 ) | 
३२४ आपकी शादी MET आचेवाली , स्त्री अ ftar 
भौर सुन्दर आयेंगी । ; pii 
१२५ जिससे तुम प्रेम करते हो, उसके मन में कष्ट ql 
१२६ तुम सन्तान का सुख नहीं पाओगे। 
३२७ आपको राज्य प्राप्त नहीं होना है। 
३२८ आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग है । 


३२४ जिस वस्तु को बेचना चाहते हो वह अभी नहीं बिके । 
३३० जिस चीज का खरीदते का विचार है, इसी समय पर 

























खरीद लो | BS 
३३१ आपकी आयु इतनी बम्बी हैं कि आप नाती-बेटों का ४ 
सुख लोगे। ` | 
१३२ आप लाटरी से जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, वह इच्छा | 
पूरी होना मुश्किल g l 
३३३ यदि आप अपना भाग्य बनाना चाहवे हो तो छुमागं को ड 


छोड़ FAM पर आ जाओ । Sa ae 
३३४ बाहर जाते में आपको कोई लाभ नही। | E $ 
३३५ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका आना मुश्किल दै, 
वह उलझन में फंसा हुआ है । | 
. ३३६ खेती के कार्य में लाभ अवश्य है। rs 
| ३३७ व्यापार में हानि है, इसलिये ब्यापार करचे का बिचार 
छोड्दो ) Ea 
। ३३८ रोग से मुक्ति पानें के लिए आप जो मृत्यु को इच्छा कर ; T 
रहे हैं, वह एक मास पश्चातु पुरी हो hm 
१३९ उससे सहायता मत लेना, ऊपर से.वह सहायता करे ओर | 
| अन्दर से काम बिगाइ । . pos oe ne 
३४० यह स्थान शीघ्र छोड़दें अन्यया हानि उ 


॥ | + year" 
>A 
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eo (a) Eo 
._. ३४। उसकी वेक सलाह से काम लोगे तो सफलता अवश्य 
È. fam सकती g । | F 
a of 


६४३ धन आपको नहीं मिल सकता। 


` ६४३ आपकी अभिलाषा पुरी हो । 
: ३४४ रोग असाध्य | । 
avy वह आपका तिरस्कार नहीं करे। 


ANY आपके मुकहसे का फसला अन्त में पंचायत ही Hr 
३४७ मित्र सच्चा है | 


NBII 

5 05 16 $t 
o. 
= 






sows युद्ध का विचार मन से निकाल दो । 

७४४९ उसका आपसे मिलाप अवश्य हो । 

RRO मागचे पर उसे अवश्य मिले । 

: ` ३५१ वह मकान ठीक नहीं जिसे आप लेना चाह रहे हैं। 






Ea ३३२ खोई चीज घर में ही है थोड़े दिन में मिल जाथेगी 
९१५३ जो सन्देह आपका उस पर है, वह ठीक है। 

३३४ किसी पर विशवास मत करो सब धोखा देचेवाले हैं। | 

A १६५ जब आप जानते हो कि वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ _ 

सकता फिर उससे भय क्यों खाते हो ? 











३५६ इस स्त्री के गर्भ से लड़की होगी । | 
१५७ जिस बात को तुम चिन्ता कर रहे हैं, वह नहीं होते at 
« ११८ जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके wed में देर है। 
३५९ आपको विद्या प्राप्त नहीं हो। - 
4 ३६० आपको सफलता अवश्य मिले | 
३६१ आपका विवाह नहीं होगा । So a 
| 8६२ जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको भी आपसे प्रेम ह। | 
३६६ आपके सन्तान नहीं होगी । 















( ११६ ) 
३६४ राज्याधिकार मिलने को आशा है । 


३६५ सरकारी नौकरी नहीं मिले, प्राईवेट नोकरी अवश्य 
मिल सकती है। 


३६६ इस समय बेचते में फायदा रुहे । 


३६७ शीघ्र Tae तो लाभ हो। यदि बेचते में देरी की तब . | 


बिकता मुश्किल है, ओर बिके भी तो नुकसान रहे। 
३६८ ५०-३० साल के दरम्यान को उम्र है। - 
३६४ साटरी की आशा थोथी है। 
३७० बुरा समय निकल गया है, अब शुभ दिन आरम्भ हो 
गये हैं। 


प्रशतावच्े। चक्र 


नीचे दिये गए चक्र में ऊगली रखें ओर 'जिस:विषय का. 
प्रश्न हो, उसी विषय के उत्तर में से ऊगली रखें। वही अंक 


का हल जानें | 


va aA 





(क उत्तर--आज का समय कंसा बीते | . 


१ दिन अच्छी तरह व्यतीत हो । 
q चिन्ता आर दुख रह | 
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| ( १२० ) 
१-अआज का दिन ठीक बीते । 
४-प्रसन्नता प्राप्त हो । 
५-दिन ठीक नहीं g I 
` ६-दिन ठीक बीते । 
` ७-दिन उत्तम न गुजरे | 


८-दिन बुरा बीते | 
2-चिन्ता ओर दुख हो । 


ॐ उत्तर-मनोकामना TH होना ॐ 


१-मनोरथ पूर्ण हो । 

२-काम पूरा न हो । 

३-इच्छा व्यर्थं है। 

४-आशा छोड़ दें | 

५-आशा पूर्ण न हो। 

६-अवश्य कामना प्री हो। 

७-मनोकामना पूर्ण होगी । 
' ८-काम देरी से हो। 

) ` स्-आशापूरी हो जाये । 





Me E उत्तर-परीक्षा विचार # 
१ सफल हो जाओगे । ` 
२ सफलता प्राप्त हो । 





२ सफलता भ्रा होते की आशा कम है। F 
४ सफलता प्राप्त करना कठिन है Í 
१ पास हो जाओगे। 
R सफलता ठीक हो | 
| oe - -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri aes टि र 


( १९। ) ` 
७-असफल रहोगे । । 
८-सफल हो जाओगे | 
८-सफल होनें की आशा कम है। 





उत्तर--प्रेम परीक्षा विचार 


१-प्रेम करता है। 

२-मरु ह देखे का प्रेम है। 
३-हादिक प्रेम करता है। 
४-जरा भी प्रेम नहीं है। 
५-दिखावे का प्रेम ह्वै। . 
६-हादिक प्रेम नहीं है । 
७-प्रेम नहीं करता । 
८-प्रेम में स्वार्थं है। 
४-हादिक प्रेम है । 


(&| उत्तर-स्त्री परीक्षा विचार | 


१-सुन्दर और आज्ञाकारी होगी। 
२-पतिब्रता होगी । 

३-शक्ल ओर गुण महान होंगे। 
४-काले रंग की होगी । 
१-शान्तिमय तथा सुन्दर होगी। ` 
६-बिदुषी होगी । 

७-पवित्र आत्मा होगी । 

५-सूरत साँवली हो । 

2-सुन्दर और योवनमय हो । ` 
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( १३२ ) 


fy) उत्तर - खोया माल परीक्षां विचार पछ) ` 


१-माल नहीं मिलेगा | 
२-देर से मिलेगा। 
३-मिलना असम्भब है। 
४-मिल जायगा | 

५-झाशा है। 

द-अवश्य मिलेगा | 

७-कुछ नहीं मिल सकता | 
८-मिलचे की आशा नहीं है। 


W उ्तर:- मुकदमा परीक्षा विचार 


१-जीतना मुश्किल है। 
२-कोशिश करो आशा है। 
३-अवश्य सफल होगे । 
४-हार जाओगे | 

५-पफल हो जाओगे | 

` ६-सफलता नही होगी । 


. ७-इडिग्रो हो जायगी। 


. ८-खारिज हो जायगा। 
2-आपको जीत होगी । 


W उत्तर--नोकरी परीक्षा विचार. 


` १-काम अवश्य मिलेगा । 


2 RT मिले । 
' ३-ब्यय करने से मिले । 
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( 1२३ } 
४-किसी की सहायता से मिले। 
३-अभी नहीं मिलेगा । 
६-मिलतें को आशा नहीं है। . 

“मुश्किल से मिलेगी 
८-किसी और के द्वारा मिलेगी। 
£-देर से मिलेगी | 
(छ उत्तर- कारोवार विचार [| 

१-कारोबार अच्छा मिलेगा | 
२-शुरू में मध्यम बाद में अच्छा। 
३-ईस काम में हानि होगी । 
४-किसी के साझे में काम करें। 
५-अलग काम करचे से लाभ हो। 
६-जो काम पहला है उसी में लाभ हो । | | 








७-दूसरा करचे में लाभ होगा । 
८-साझे में काम होगा । 
£-किसी दूसरी जगह जाकर लाभ होगा। 

W उत्तर--आमदनी विचार फल OF 
१-लाभ बराबर रहे। 
२-लाभ अधिक नहीं हो। 

-afas धन नहो मिल सकता। 
४-आशा से अधिक लाभ A । 
५-कम संख्या में। . 
६-आशा से बढ़कर लाभ | | 
७-आशा से अधिक लाभ | 
८-काम बराबर रहेगा.। | E 
४-परेशानी अधिक दै | A det cet : sA 
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उत्तर--सुख-आराम विचार 


१-आराम मिलेगा । 
१-आराम मिलना R | 
` ३-आराम देर से मिलेगा । 
४-बृद्धावस्था में आराम R | 
५-जीवन में आराम है। 
६-प्रथम आराम बाद में कष्ट | 
७-शुरू में आराम बाद में कष्ट | 
८-बहुत कष्ट रहेगा | ' 
“-आराम बहुत मिल गा | 
छ| उत्तर- कष्ट विचार फल | 
१-कंष्ट से मुक्ति मिल गी 
२-अभी कुछ दिन कष्ट रहेगा। | 
 ३-अच्छे दिन आतेंवाले हैं । : 
` ४-एक साल बाद अच्छे दिन आयेंगे | 
५-कष्ट के दिन समाप्त हैं। 
६-आतनन्द करते के दिन आचेवाल हैं । 
o ७-दिन ठीक होते में देर है। 
' ८-जीवन संकटमय बना रहेगा । 
. ` ह-पिछखी अवस्था ठीक रहे । 
2A (छो उत्तर- विबाह विचार फल |) 
fag होगा। 
: ` २-विवाहु देर से होगा। . 
am -बिवाह होवे में सन्देह है । ६ ', २ 2 
४-किसी की सहायता से होगा। हि r 


ao | oe 
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( १२३ ) 
५-देर से होगा । - 
qita आनेवाला है। 
७-विवाह की आशा कम है। 
८-विवाह देर से होगा । 
४-विवाह को आशा कम है। 


@ उत्तर सन्तान विचार फल 
१-प्रार्थंना करें सन्तान होगी । 
२-बड़ों की सेवा करो फल पाओगे | 
३-सन्तान देर से होगी | 
४-अब सन्तान होत्ते को आशा कम है। | 
५-सन्तान काफो देर से होगो । 
६-सन्तान की काशा कम R | 
७-औषधि का सेवन करना पड़ेगा | 
द-सन्तान शीघ्र होगी । 
२ सन्तान दूसरी भौरत से होगी । 

उत्तर-रोग परीक्षा विचार फल [ल 


~-१-शीध्र स्वस्थ हो जाओगे । 
२-अभी समय लगेगा | 
३-चिकित्सा में परिवतेंन करदो | 
४-स्वस्थ हो जायगा | 
५-रोग भयंकर दै। 
६-स्वस्थ हो जायगा | 
७-देर के पश्चातु रोग जायगा | 
=- देवताओं को प्रसन्न करो तब रोग. जायेगा | 


है“सवस्थु होना. न्‌सम्भव है। 
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छ| उत्तर--विद्या विचार फल A 


१-परिश्रम करते से विद्या प्राप्त होगी । 

२-भाग्य में बिद्या है। 

३-विद्या शीघ्र प्राप्त होगी । 

४-विद्या को प्राप्ति के लिए परिश्रम अनिवायं है । 
५-विद्या भाग्य में नहीं है । 

६-विदेशी भाषा शीघ्र ग्रहण करोगे। 

७-हिन्दी पढ़ना उत्तम रहेगा। 

८-विद्या प्राप्त होगी । | 

ट-प्राचीन भाषाओं में विद्या प्राप्त करोगे । 


उत्तर--यात्रा विचार फल € 


१-दक्षिण की यात्रा में लाभ होगा । 
२-यात्रा शीघ्र ही होगी । 
३-पश्चिम दिशा की यात्रा सफल होगी । 
४-यात्रा में लाभ नहीं है। 
५-उत्तरी दिशा की यात्रा में लाभ है। 
६-यात्रा लम्बी हो । 
S-ATA लाभदायक हो | 


` ८-यात्रा में लाभ है। 
. यात्रा निष्फल जानी है। 


` +. ७ 


5 p 
A 


(छ उत्तर गुमशुदा की तलाश [ला 


' १-गुम हुआ हवै जीवित है । 

। २-गुम हुआ है जोवित नहीं है। 
` ३-अति दुख और कष्ट में है। 
पु afr रफ़्तार हो गया है। 


$ ०.2 ii 
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५-रोगग्रस्त हो गया है। 
६-जीवित नहीं है। 
७-तीब्न रोग के कारण ब हीं था 
८-अभी जीवित & t we 
४-जीवित अब नहीं है । 


उत्तर - गर्भे से कन्या होगी या पुत्र [दर 
१-पुत्री होनी है। 
९-पुत्र होना है। 
३-गर्भेपात हो जायगा । 
४-पुत्र उत्पन्न हांगा | 
५-पुत्री Tar होनी है। 
६-पुत्र उत्पन्न होना है। 
७-पुत्री पदा होनी है। 
८-लड़का पैदा होगा। 
E-ASH उत्पन्न होगा | 

उत्तर-स्वप्न विचार फल १! 


१-फल अच्छा ही होगा। 

२-फल खराब ही रहेगा | 

३-फल उत्तम है। 

४-धन मिलना है । a 
५-किसी सगे-सम्बन्धी से मुलाकात होगी । : 
६-धन का लाभ होगा | 

७-स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा | 

८-परेशानी होगी ।. 

2-धुत्‌ का व्यय होगा । 


| 
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( ५२८ ) | 
[हू उत्तर- चोरी विचार फल |) 


१-मिल जायेगी । 
२-मिल जाते की कोई आशा नहीं । 
३. चीज घर में ही है। 
४-चीज घर से बाहर है। 
५-बहुत प्रयत्न करने पर मिल गी । ; 
६-कोशिश करो मिल सकती है। 
७-किसी भेदी से पता चल जायेगा | 
८-चारी किसी स्त्री चें की है। . | 
Seal और पुरुष दोनों चे मिलकर को है । 
क्र उत्तार बन्दी विचार फल 0! 
` १-शीघ मुक्त होगा | 
२-देर बाद मुक्त होगा | 
३-मुक्ति किसी को सहायता से पायेगा । 
४-शीघ्र मुक्त हो जायेगा । ` 
\ Saga परिश्रम से मुक्त हो। 
J ` ६-मुक्ति पाना कठिन 2 1 
` ७-शीघ मुक्त हो । 
re 'द-देर लगेगी l ; 9 
eof किसी की सहायता से मिलेगी । 234 
A (छ| उत्तर-परदेशो विचार फल [कष 
' a लौट आयेगा । | 
e २-अभी आने का विचार नहीं है। 
। ३ देर बाद आयेगा। 
= 5 वापय नहीं बायेगा । 
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५-वापस आनेवाला ही है। 

६-वापस आ रहा है। 

७-वापम नहीं आयेगा । 

८-संकट में फंसा हुआ है । 

£-अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ रहा है। 


ॐ उत्तर-खोज विचार फल अ 


१-पूरब या दक्षिण दिशा में चला गया है। 
२-उत्तर में गया है। 


| ३-दक्षिण में गया है। 
४-पूरब में गया है। 


५-पश्चिम दिशा में है देर से आयेगा । 
६-पूरव दिशा में गया है, देर से आयेगा | 
७-दक्षिण दिशा में देर से आयेगा । 
८-पुरब दिशा में शीघ्र आयेगा । 
ट-दक्षिण में अभी नहीं आयेगा। 


# उत्तर - मित्र-मिलाप विचार अ 
१-मित्र शीघ्र मिलेगा । 


२-मित्र विश्वासघाती है। 
३-मित्र कुछ बिलम्ब से मिलेगा | 


— २? 


| ४-मित्र धोखेबाज R | 


f १-मित्र बड़ा सज्जन और प्रेमी है। 


| ६-मित्र किसी मुसीबत या संकट में पड़ा है। 
७-मित्र नेक है, शीघ्र मिलेगा। 


| ऽ-मित्र स्वार्थी है, अतः कुछ लाभ नहीं । 
| मित्र ag से बेल सबा है। 
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% उत्तर -मुकहमा विचार फल ॐ i 


१-मुकद्दमा केस देरी से चले । | 
२-मुकहृमा में विजय होगी | [ 
३-जज ठीक तरह से फंसला नहीं सुनायेगा । न 
४-कुछ-कुछ ब्यय की आशा R | 
५-अधिक रुपया ब्यय करते पर विजय मिले । 

_ ६-कष्ट अधिक भुगतना Te | 
७-पराजय देखनी TS | 

-  दनसुलह हो जाये। 

 2-पचायत में मिलकर फैसला हो। 

l ॐ उत्तर-यात्रा विचार फल # 

| व-यात्रा करो फल नहीं होगा। 

| guea में हानि-लाभ बराबर दै। 

 ३-भूलकरुभी यात्रा मत करो हानि होगी | 

eager दिन देखकर यात्रा करा लाभ होगा । 

। -देशाटन में कोई विशेष चमत्कार हो । 

E विचारकर यात्रा करनें में लाभ होगा। 

८ ७-यात्रा में कष्ट उठाना पड़े । 

gaara में आराम मिले। 

Sara सफल तो होगी परन्तु खचे अधिक होगा । 


हि. ॐ उत्तर-पशु खरीद विचार फल # 
१-पशु से पूर्ण लाभ होगा । 


E शा व तास व) 
ओ- ई-पशु मत खरीदो लाभ नहीं। | 
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*-लाभ नहीं होगा। >a 
१-आजकल पशु का लेना ठीक नहीं है। aa 
७-पशु संग्रह मत करो । 4 
८-लेना-देना ठीक नहीं लाभ-हानि बराबर है। 2 
e- विचार विलम्ब से बने | Sk 


ॐ उत्तर--लाभ-हानि विचार फल ॐ `न 
1-इस माल से लाभ उत्तम हो। 
२-इस माल से लाभ कुछ नहीं होगा । [ 
३-यह काम वहुत घाटे का है। | BS 
४-चोरी व हानि होने का भय है। 5 AA 
१-साझोदार व ब्यापारी धोखा दे। न 
६-मुल्य से अधिक धन मिले । 
७-माल कुछ देर से लाभकारी हो। 
८-ख रोदो मत यदि बढ़ा है तो बेचो 
८-माल में अधिक लाभ मिलेगा । 


ॐ उत्तर-नोकरी विचार फल # क 
२-देर से मिलेगी धीरज रखे | : 120 ae 
३-काम नहीं बचेंगा सचेत रह. | o ee 
४-व्यय करने से लाभहोगा। | So अ 
५-यहाँ कुछ नहीं बनेंगा कोई ओर फिक्र करो । ee 
६-शत्त्‌ बाधा डालेंगे ग्रह दान Tit P 1 ee wa i 
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Aa ( ११३ ) 
i ॐ उत्तर- विद्या प्राप्ति विचार फल ॐ 
 १-अभीउत्तीणं होना दूर है। 
 र-विद्यासेकुछलाभनहीं। 
३-मनोकामना पुरणं होगी । | 
 ४-विद्या साधारण सफलता SAT । 7 पक 
> ५-विद्या ही विशेष लाभदायक होगी । 
ss ara होने में कष्ट होगा । 
 ७-अच्छे दर्ज में उत्तीर्ण होंगे। 
ओ। oA में विशेष खाभ न होगा । | 
४-विद्या लाभकारी नहीं होगी । 
SS ॐ उत्तर परदेशी आगमन # $ 
 १-परदेशीशीघ आयेंगा। 
aT से लाचार है। | 
o ३-आगे चलाआ रहा है। ` 
wage देशान्तरों में बिचर रहा है। 


Xan में ठगा गया है। 
J ६-अभी मन में लोटते का विचार नहीं है। 
 ७-वह परदेश में ही प्रसन्न दै। 
aT से तंग दै कैसे आये? 
 2-परदेशी पराधीन हो गया है । 
॥ अ उत्तर- शत्रु नाश विचार फल ॐ 
 १-शतु दुष्ट है दमन न हो सकेगा । 
३-शत पर तुम्हारी विजय होगी । 
१-शतु द्वारा विशेष हानि होगी । 
Ao} f 





















( १३३ ) 
५-शत्‌ निर्बल हो गया है डरो मत। 
६-विश्बास मत करो उसमें भय है। 
७-राजा की सहायता से फल मिलेगा | 
५-सुलह हो जायगी । 
४-शत्‌ के कारण द्रव्य नष्ट हो जायगा। 


# उत्तर चिन्ता विचारं फल ॐ 


१-मनोकामना पुरी होगी । 

२-काम होने में कुछ देर है। 

१-काम का परिणाम अच्छा नहीं है। 
४-किसी का भरोसा मत करो । 

५-चिन्ता मत करो काम बन जायगा। 
६-मन की मन में ही रहेगी । 

७-तेरा दुष्ट से पाला पड़ा है। 

८-देर से काम बनेगा । 

४-चिन्ता सच्ची है किसी से सहायता लो। 
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-यहाँ कर्जा लेना-देना ठीक है । 
२-जैसा प्रेम-भाव है वेसा नहीं रहेगा | 
१-देने-लेनें का नतीजा खराब निकलेगा 
४-अन्त में कठिनाई होगी | 
५_दिया सो खोया, लिया सो कमाया | 
६-यहाँ हाति-लाभ समान होगा। 


<<“ 


७-लेते-देते में कोई आपत्ति नहीं है। | 


“Sie 











( १३४ ) 

ॐ उत्तर कृषि विचार फल # 
१-खेती से लाभ होगा | 
२-वर्षा थोड़ी होने का डर है। 
३-खेती को कीड़ों से डर है | 
४-मनोकामना पूरी होगी। 
५-जितना परिश्रम करेंगे उतना ही फल पाओगे । 
६-खेती करो, परन्तु सावधानी से । 
७-खेती में ओलों का डर है। 
८-वायु द्वारा हानि होगी । 
2-सेती में हानि होगी, मत करो | 


# उत्तर-- रोगो का विचार # 
१-यह रोग अधिक दिन तक रहेगा। 
= RUE दशा खराब है। 
 ईै-यह रोग ईश्वरीय कोप का फल है । 
` ४-चिन्ता न करो आराम होगा। 
) ._ १-रोगी की आवोहवा में परिवतन करो। 
Shit at oer से रखो। 
 ७-चिन्ता न करो आराम होगा। 
aT हो जायगा परन्तु खर्चा अधिक होगा | 
... होनहार में किसी के बस की ब्रात नहीं | 
हः. s कै उत्तर-- गर्भ दिशा विचार फल ३ 
गर्भ से सुख की आशा नहीं । 
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. ३-पुत्री का जन्म होगा । 
s न त कन ५ हे 
 ३-शुभ लक्षणों वाला पुत्र दै । 
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| ( १३५ ) 
| ‰-गर्भं अधूरा रहेगा या शीघ्र मृत्यु होगी | 


६-पुत्र का जन्म होगा | ७-दीर्घायु पुत्र होगा । 
८ _जोड़ी कन्या जन्येगी । ४-लडका-लडकी जोड़े होंगे । 


x उत्तर-चोरी गई चीज और चोर ॐ 


 १-वस्तु शीघ्र मिलेगी | २-खर्चा करने पर माल मिलेगा। ` 
o ggat लग जाने पर भी माल नहीं मिलेगा। 

। ४-चोर पक्का दै माल नहीं मिलेगा। 
. ५-किसी की सहायता से माल मिलेगा। 
|. ६-चोर नें वस्तु दूसरे को दे दी दै। 

' ` ७-माल आधा-आधा हो गया है। 

¦ चोर नावालिग है, माल मिलेगा । 


छ उत्तर- दत्तम-पुत्र का विचार # | 


८-माल नहीं मिलेगा । | 


३- लड़का खर्चे करायेगा। . | 

 ४-लइ़का ठीक न हैं। . ५-ठीक [ase ee 
` ७-बे-मुख्बत निकल गा 

&-लड़का ठीक हैं। 


y उत्तर-अनाज खरीद विचार ॐ ` 


(-अनाज में भारी लाभ होगा | 


६-अनाज में लाभ रहे। | 
२-साझै में व्यापार न कर । _ र ६-देर से bb eins 
७-अनाज में सवाए हैं | ८-बेचना ठीक है, खे मत के) | 
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२-लाभ-हानि समान रहें। . 


eater का भय दै! 
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( १३६ ) 
jg . # उत्तर-शादी विचार फल # 
. १-विवाह देरी से होगा। 
 २-विवाहृ होगा किन्तु स्त्री अच्छी नहीं होगी । 
. fag नहीं होगा । ४-विवाह जरूर होगा। 
q ५-विबाह में बाधाएं पड्गौं। -fat की खुशामद नहीं। 
` ` ७-खर्चा करो काम बन जायेगा । ८-थोड़ी देर से होगा | 
bea गुणशील होगी । 
| ॐ उत्तर - रोजगार विचार $ 

` १-रोजगार शीघ्र उत्तम होगा । 

. +-विशेष प्रेम करने से रोजगार बनेगा | 
th ३-किसी तरह की ठेकेदारी करो | 

जल, मिट्टी एवं कोयला से लाभ होगा | 

५. अब इस व्यापार में हानि होगी । 

ON बाधा डालेंगे, सावधान रहो । 
| , ७-रोजगार ठीक होने में देर है । 





| aoe 
ie 'खोटे ग्रहों की दशा चलती है, अभी चुप रहो । 

(eat बिचारा है, वह अभी पूरा नहीं होगा। 

. ` _ ` औ¥उत्तर-मन इच्छा विचार 

` १-मनोका - 

/ मनोकामना पूरी होगी। २-काम देर में होगा । 
ˆ ` १-उम्हारी लालसा का नतीजा ठीक नहीं है।. | 
5 fe Yaar । सूप 3 i | ai.’ 
` ध पर भरोसा मत करो। ५-डर मत इच्छा पुरी होगी। 









at बड़े आदमी से वास्ता पड़ गया =" 
s स्थायी करो, ठीक रहेगा | 
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